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प्रकाखकीय वक्तव्य 


माप्तीय विद्यामदिर कौ स्थापना सन्‌ १६४८ ई० मे सारता प्रचार 
शिक्षा प्रमार लोक गिलण वान लिसण यादि विभित दोक्षणित्र प्रदृत्तिमा का 
यचालन वरन एव दाव-काय का प्रान्माहन दन तया प्राचीने भेव नवीन साहित्य 
खा प्रकानेक्लेके उदेष्यकोलदर कौ मयीथौ। 

श्लोध-काय कै सचालेन कै लिमे मदिर न सन्‌ १६९५७ म शप प्रतिष्ठान 
की स्पापना कौ) प्रतिष्डान द्वाग सपव गोष-काप ओर्‌ राजभ्यान कै प्राघीन 
साहि्य तथा त्त्मवधी उध्ययन-प्रयो के प्रकादानाथ मदिग्न भास्तीय विद्यामद्विर्‌ 
ग्रथमासा की वापोजनाकौीटै) 

प्रयमालादे प्रयम प्रयै ष्प्‌ म प्रनिष्टन रे भूनपूव उषान्यन शरी 
चद्रदाने चाग्ण कौ मागा चौहाण तै राजस्थानी गाया का प्रापनं बु 
समय पूव हूभा था { अव द्वितीय ग्रयवेरूपम टद भीर राजस्यानौ मादि 
मै द्यातनामा विद्वान भारतीय विद्ामरिर बे कुलपति श्री नरोत्तमदाम स्वाम 
की, हिदी-माहित्य के महान गौरव-ग्रय पृष्यीराज रसा मौर रामा-सारिय वा 
विरत ष्टमा स अच्ययने प्रभ्तुत कएने वात्तौ इम एति का मादि य-जगन्‌ कै 
सपण उषम्थिते किया जाता है 1 

प्राचीने राजस्थानी माहिय ओर रारस्यान कै मत साहित्यं से मवधितन 
चेतिपय पहत्वपरुण इृनिया को रम नोच ही पास्याकटापाम स्वगे ॥ 


सत्यनारायण पारी 
अच्यत आरत्नीय विद्यामरिर गोष प्रतिष्ठान 
वोकानर 


आमार 


भारतीय विद्यामदिर ग्रयमासा के प्रकाशन म राजस्थान रज्यते निभा 
विभाग कै अधिकारियां तथां भ्रौयुत कवर अभमवतसिह सं वहमूत्य सहयोग 
पराप्त भा है । राजस्थान सरार तथा नू.वर साहव ने उशारताप्रण आधिक 
सहायता प्रदान कर हम अनुगृहीत क्या है । अपन सगस्त सहायक कै प्रति 
यहा पर वै भारतीय विद्यामिर को ओरसेहारिकि वामार प्रकटय क्रताह 1 

आता दहै भविष्यम्‌ भौ गाये सरकार जव अयाय उदारमना महानुभावा 
द्वारा हम इमी प्रकार सहायता भेव चहयोग प्राप्त हाते रहगे । 


मूढचद षारीक 
रजिस्टर 
भारतीय विद्यामदिर बीकानेर 


हिदौ के महारथो 
वावृ श्यामसुदरदास, बो एडो तिद, 
कै 
स्मृतिम 


भूमिका 


पृथ्वीराज रासो म भेरी अभिरुचि दछात्रावस्या से ही रही है। सन १६३१ 
भे जवे वाराणसी मे गह्वर श्री श्यामसुदरदासमे दत करनेगया तो 
उ"टनि मुभे हिदू विश्वविद्यालय की डी लिट उपाधि के लिए पृथ्वीराज रासौ 
पर अनुस्थान प्रघ प्रस्तुत कएने का आदेदा दिया । उनके अदिश का पालन 
तोरम मही कर सका पर रासो-सबधौ अनुसधान काय चलता रहा । इसी समय 
श्री अगरषद नाहटा स॒ परिचय हुभा 1 उनकी भी इस विपयम रुचि थी। 
उ होने रासो दी दजनो प्रतिय मे विवरण मक्त क्थिथे) जन इन विवरणौ 
का विम्तार से जध्ययन किया । अध्ययन से पता चलाक्रि रासो मै तीन अलग 
अलग स्परातर है जिनका नामकरण मैने लघु ल्पातर मध्यम रूपातर भौर 
वृहद रूपातर इस भ्रकार क्या । नाहटाजी ने इन विवरणा का संकर कलक्तते 
की राजस्थानी साहित्य परिपद्‌ की मुवपतिका त्रैमासिक राजस्थानी म एक 
विस्तृत से लिला । इसकं पचात नाहृटाजी क्रा गुजरात क सूप्रसिद्ध बिद्रान 
मुनि श्री पुण्यविजयजी सं रासो कौ एक हस्तप्रति की प्रतिलिपि प्राप्त हुई । 
मह्‌ परति अव तक क प्राप्त सव प्रतिया से प्राचीन ओर भितं धी ओौर विस्तार 
म चहुत छोटी थी) इसस पता चला कि रासो का एक चौया रूपातरमभीदै। 
षस नये र्पातर को मैनं लघुतम रूपातर नाम दिया । इसी समय वीक्ानर म 
सादृ राजस्थानी रिभच इस्टीटवृट दी स्थापना हुई नौर उसकी मुसपधिवा 
राजस्पान भारती" कै प्रकालन की -यवस्या हई । इस पत्रिका वे प्रयम नक म 
मैन पृथ्वीराज रासो पर एक निवध प्रकादित करवाया जिमभ अपने भनुसधान 
मरै परिणामा को स्प प प्रस्तुत क्रया । इस निवथ म रासो गट कौ व्युत्पत्ति, 
रासो मौ भापा रामा का उद्धार-कर्ती, रामो की प्रामाणिकता यादि विषया 
पर विचार किया गयाथा रासो कौ प्रामाणिक्ता-सवपी विवाद का सनिप्त 
इतिहास देते हए प्रामाणिकता-मवधी चार पक्षा का विवरण दिया गया या, 
तथा रागो मै चारो रूपातरों घा सवप्रयम विवरण दिया गया था। 

इसके परचात्‌ शसो दे स्ववमे दो चार मौर नी द्ोटे-मोटे निव इषर- 
उषर पञ्च-पत्रिकार्मो म प्रकानित हृए । घन्‌ १६५० मे पजाद-चिस्वविद्यालय न 
हिनी-साहिय का मेक बृहत्‌ इतिहास तयार क्रे का काम उटाया । उसके 
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राक्षा साहित्य ओर्‌ पृथ्वीराज ससो सवधी लो अध्याय लिसने दं लिए मुभेक्हा 
गया । मैनि दम काय को सहप स्वीकार करिया, भौर लगमग ५० ६० पृष्टोका 
एकं निवेध तयार करिया । दुय कारणव वह निवघ अप्रकादिन ही रहा 1 

प्रस्तुत पुस्त का मूल यही वह नितधहै। जव भारतीय विद्यामन्र 
(वौकानर) म शोध प्रनिप्ठान वी स्थापना हुई ता एक ग्रथमाला के प्रकानन 
कौ आमाजनाभौ की गयी 1 प्रतिष्ठान के अधिकारिमोने निवधवौ इम 
ग्रथमालामे प्रकादित वर्ने का विचार विया। नितधकै सा कुनौर 
बिपय जोडकर मैने उह प्रकाशााथ द दिया। परं प्रकाशन दै लिए राजगीय 
स्वौष्ृति प्राप्त करन भौर भायथिक सवस्या कग्ने म बहुत समय लग गया ओौर 
निवधया दही पडा रहा। 

इस प्रकार तगभग १२ वर्पो परचात वह निवधर परिवधित स्प म्‌ प्रादित 
होरहाटै। अव इसे नियधन कहकर प्रघ केटना जधिव उपयुवत हागा। 

प्रवध म १२ अयाय टै जिनम वणित नौर विवचित पिया का ज्ञान 
भूचनिना (विपय सूची) कौ देवन स हो सकेगा । 

इस प्रवध बै लेग्वम म अनेकं दिनाआ सं प्रेरणा नौर सहायता मिती है। 
जिन म्रथो निवधा पतर पत्रिकाजा आरि सं सहायता लौ गयौ है उनका उल्लेख 
पाद टिप्पणियो मे मौर अतम परिशिष्टमंक्रदियागयादै। 

भ्रवध बै लेखेन म मूल प्रणा श्रद्धय गु्वर स्वर्ीय बाबू इमामसुदरदास 
कीटै। इस प्रमथ कैं प्रकाशन दै समय उनका स्मरण करना मै तपना अत्यत 
भावश्यक कतव्य समभता हू । 

श्री नगस्चर नाहटा सं मुकेप्रेरणा ही नही कितु स्रिय सहायताभी 
बरावर प्राप्त हई ! पृथ्वीराज रासां नौर नीमलदेरास की प्रतिया के उनके 
द्वारा सगृहीत विबरणा क्व मैने स्वतव्रता से उपयोग क्यिाहै। जघ्यावभमं 
दिया हआ पृथ्वी राज रामो कौ प्र्तिया का तथा उनकी रूपक सच्या का विवरण 
मुख्यत उनके दारा सग्रृहीत सामग्री वै नानार पर ही लिखा गया है) 

रिद विश्वविद्यालय के अग्रेजी विभाग वै भूतपूव प्राध्यापक बीकानेर 
राय कै भूतपूव निक्षा विभागाष्यक्ष तथा सादर राजस्थानी रिसच दरस्टीरगूद 
कै प्रथम डादइरेकलर सुहृदर ठर रामरसिह एम ए पिलाणी वं विडला कालिज 
बै भूतपूव वादस प्रिससिपल स्वर्गीय श्री सूयक्रण पारीक एम ए, साद्रठ राज 
स्थानी रिसच इस्टीटमूरूट कं भूतपूव डादरेकःर तथा इस समय दिली विद्व 
बि्यालय दै इतिहास आर पालौ कै प्राघ्यापक डाक्टर दगरथ गर्म एम ए, 
डी लिट राजस्थान राय के पुरा्ेख विमागवे डाइरेकलर श्री नापरम्‌ 
सेडमाव्त एम ए बीकानेर क भारतीय विद्यामनिर बै उपवुलपति श्री 
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शभरदयाल सकेना वियामदिर दै बोध प्रतिष्ठान कै भूतपूव अध्यक्ष श्री अक्षय 
चद्र र्मा, एम ए साहित्यरतलत प्रततष्ठा के भूतपूव उपाघ्यन श्री चद्रदान 
चारण, बीकानेर के अदूप-सरङृत-पुस्तकालय के भूतपूव अध्यन श्री दीनानाथ 
खच्री, एम ए उल्यपुर वे महाराणा भूपाल कालेज बै प्राध्यापव (अव हिदी 
विभाग बै अध्यक्ष) शरो हृष्णचद्र श्रोतिय एम ए उल्यपुर कै सरस्वती भडार 
कैः नधीक धरी व्रजमोहने जावद्धिया ण्म ए आदिते भी समय-समम पर 
भनेक प्रकार की सहायता प्राप्त हुई । अध्याय ११ के दोन) प्रकरण श्री अणयचद्र 
गरमा वे लिते हण है। ग्रथके प्रक्ाान म भारतीय विद्यामदिर वै नव्यक्ष 
श्री सत्यनारायण पारीक एम ए एवे मदिरके र्जिस्टारश्री मूढचदपारीकेने 
तया मूल्णम जागरा कौ श्रीराम मेहस एण्ड क्पनी वे अध्यन श्री श्रीराम 
महुराने विशपरूप स जभिन्चिली। व्न सयवं प्रतिम यहा हृदय सं जभार 
प्रकट करता । 


गोाति-लाश्नम वीकानर नरं 
जमाष्टमी म० २०१६ रोत्तमदास स्याम 


भध्पाय #: 


अध्याय ३ 


अध्याय 


रातो साहित्यक स्ामाय परिचि १६ 
(क) रासो शब्द व व्युत्पत्ति १ 
स) रासो श का र्‌ 
(ग) रासो-माहित्य फे लसक क्षत तया काल ५ 
(ष) रास्नो-काव्यो कै भ ४ 
(ड) रासो-काव्या कै ५ 
च) रासो साहित्य की कुच प्रमुख विरापत्रा् ६ 
(छ) रासो साहित्य का भतिहासिक मुल्यं ५ 
रातो पराहित्य कौ अषप रचनाभो का परिचय १०--३३ 
(क) ब्रममाषा मै रासो-काय १२ 

हेम्मीरराः विजपाल रासो 

क्याम रासा रतेन रासा रामो हम्मीर 

रासो, करिया क रायसा तावा 
(ख) राजस्थानी के रासो.काय्य २० 
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(ष) परिगिष्ट-कीमलदे रास रथ 
चर ओर उतको श्तियां २४- ५२ 
(क) चद बेग्दायी ३४ 
(मि) भल्द ४२ 
(ग) चन्कै वेण ४३ 
(ष) चद की ङ्तियां 1; 
ड) पा चद रामो कामत › ४४ 
शण्वीरान रक्तो के ५२--१ 
(न) चार रपरान्नर ५३ 


शृहेदे ग्पातर्‌, मध्यम स्पानर स्पानेर 
तेपुतम ल्परातर ४. 


अध्याय ५ 


भध्पाप ७ 
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(ल) विविष ल्पातरा वे खडा की तालिका ५६ 
(ग) चारा रूपात्तरा कै खडा दी तुलात्मक तालिका ६२ 
(घ) बृहन रूपातर क खडां का विश्लपण ७४ 
(र) स्पाततरा का नतर ७७ 
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रासो-साहित्य का सामान्य परिचय 
(कू) “रामते" शव्द की व्युत्पत्ति 


विदधाना ने रसो शन की व्युत्त्ति भिन्न भित प्रकारस की है । रामचद्र 
शुक उसे रसायन मा अपण मानते है 1 फागी कं विच्यवरीम्रतात दुक 
मवानुम्धर रामो ऋ मूल गद राज यग ह ।* करदं विदाना न उम टस्य सं 
वना क्तायाहै)3 श्री पापरता नाट न पमक्ो रततस "युन माना टै 
रान-युत शद ष भ उमव उत्पत्ति बनायी यौ हे । प्र"वौसजरामां कै सपान्व 
मोटनलात विष्णुलान पड्या कै ननुमार गता ¶न्ल सस्त च॑ रसया 
ससक ग-> सवना है) इनम मतिम मत का द्यीडकेर वाकी मताम को 
तथ्य नेहो वकेल्पनामायषट। रासा का मूते रसक गदरटिजगी शसश 
काहीद्रुमरोस्पटै) मस्टरत का रापतक श नपश म रास दुभा नौर 


५ यश्य रासा बेरय्रनर्है। कुरते मशाल का सभ्वय रेटम्यस 


वनति है परर वासलदव रामा म काव्य व अयम गमायण गद वारवार 
अयाहै। अन हमारी ममभः मन्म वमाण न महान गन गसालय 
ययारे !--हिनमै साहित्य को तिरय (म १६९९ का मस्यर्ण) 
पृष्ट ७1 

गमा शर कीमतलराम म रस-मयदे जयम आयाहै व्यव मायि 
राय शत का लयादृत्त ममम्ना चारिण (न स्यानापर वह गमगने 
कं सप्यभाथापादै)) 
पयर एवसु इतका सिदणणन) दिकण 00 0िकिलिमणय ब एतवत 
18. 3 


(क) 2) पित्व भ ए [करप तषणड वान च्छद ४ 
(कवल्नाल्य पगा) तषट ऽलणड--नरता पप ल्तो 1प् त्प 
एनस णोर) 7 एलत्कात ग्र (८ {०५८ 25 = 010०९) 


(ख) क्तिराज "वामत्ररायन पृश्यारान गन्द वद्रामायिकना षर तिमी 
ह पुस्तिका का नाम पृय्वारान रहस्य ददनवानना ्याधा)} 
जने-कान्य-नल्नि भाय १ प्रन्तातना वृष्ट७ 1 

परर्यीयजगम), सागरी प्रनारिवातममा दाय व्ररनिन १८८ १६ । 


२ 


मयकालोन राजस्यानी तथा प्रजमापरा म रासो होकर आवुनिक वायम रासो 
डो मपा । व्वदडयीवानी मे इसक्रा ल्प रासा हाया) 

रामौ शत गदौ यारायसौस्पम भरी सित्रठा षु} विगल गौर दिगतकै 
नियमानुमर सद कौ जानदयक्तेः सूरी करनेक तिप कृभो-कनीदात्वै मनय 
मडयायवा नायम पियाजा मस्ता है जव गयैडका राइल या रादौर 
रत्य वा स्यत्य वघ्नर का वयेत्नर मध्व का मयव्य रक्वण का रयकेषण 
इत्यालि द्याटि (* 

(ष) "रासो" श्व्दक्ा अय 

रामया रासक्का मून ययनृत्यहै। कृष्ण नौर गापिया यां समनतत्य 
प्रषिदधदै)ऽ यतृ तालोदकेमाय वियजान यनौर दडाकैसायभी। 
मध्यकाले म तालागम नीर तगुटरमया दल््विराय प्रनिद्ध थ ।* ताला 
नीर दडोक्ये गम राजस्थान नौर ग॒जरानेम जवी प्रदेतिन रै) मभमेन 
जयप्रानाम भी प्रचित) 

रमदयवं भाय आग चप्रकरगीन क्राम हज \ ये गात तरिविव रागा 
म॑गायं यत थ) श्नवं माय अभिनयका मतहानेरे णव विनय प्रचारं 
दृश्यङ्ाय को सूप लर जिमका प्रास्य हय-तापम भितरमेषद्दयक्ापका 
नापर ल्या गया 1४ रसम नौता रमी प्रसार का गयनाम्यहै)। 





# गसो कौ उपतवे प्राचीनम्‌ प्रति (लिगिवाव सवन १६६७} मग्न्थरा 
उलय रामडनाममट्‌जादटै)! 

२ उलहरण क निए गड ज-तसी ग्द >ेधिष-- 

लि प्रतान गःरौड (षय ०६ }। 
पुर्ण रयय जिम पडि फ (णय २५६) ॥ 

3 हारावली कोपम गमका जय मदा कोडा जथात्‌ गह्याकवेत विलप 
न्य ज्याहे) 

४ जिगरन्त भूरि वे उपरत गमायन राम (गचन वारहवौ गताः) ष्य 
३६ तया मप्तलेना राम (र्चनाकात सण १२७) पद्य ४८ म दने 
उतर मित्ताहै। 

५ क्ायप्रेश्यशथयच) श्रन्य पाटय मृवच। पाटय नारके प्रयरण नाधि 
समवक्ार ईहमृग~-निम-व्यायाग उ-मृतिलिकाव प्रहसन भाणनवायीःवहूकतीन 
यय डातिका प प्म्यानं लिये भाणिका दरण रामाक्रीड टीव रासे 
गष्टा-धीगदितत रागकायारि । {हमचःद्र कत काव्यानुःसन, सःयायद 
मूष) 

नाविका भाण पस्थाने भणितो प्रेरण ह्णक रामापरीर है नीमने 
श्रीमन्ति रासक-मा्टी प्रभृतीनि ययानि{ (वास्य इते वायपमुग्यन, 
अध्यायं <} 


५ 


आरम्भम राम के साथ गाये जानं वाले मीतविमी नीप्रकारकेहो 
सर्वत ये।, पर धीरेधीरेवे कथा प्रधान हान सग । वृद्धं समयक जततरनृत्य 
बाला जदा गौण्या गया ओौर क्या्ायकवौ ही रास क्टनलगं 1 नवते रामा 
की स्वमा होन लगी जो वृत्य के साय गाये जानि वे लिए नही क्रितु पढ़ जाने 
कै लिएहीहनिये) ये वास्वव म क्था-काव्य होन ये। प्राचीन राजस्थानी 
गुभराती म एस दजना रासं लिते गय गौर उनकौ परम्परा मत तर चलती 
रही । राजस्यानी नौर गुजराती भाषा मे जन विद्धानां द्वागा लिमा हजा 
राममाित्य विगाल परिमाण म उपल थ है। 

जनास रास रचना की नली भाट चारण भादि राज-दरवारा से सवद 
क्षिया न ग्रहेण का! उटान रासं कं स्यान पर रासो श~ का अपनाया! जना 
कैः रासक्राया मौर -नवै राया-कायामकृयं अतर था। राजनदरवारास 
सप्रथ टन के कारण इनकी रचनाभा म ॒वीरकार्यो जीर युद्धा की प्रमुसता 
यी--युद्ध-वणन नका एकर अनिवाय अग था। धौरे धारे रासो-वान्यासं एसी 
रचनाआ का अथ निया जाने लगा जिन युद्ध का वणन हा । आधुनिक राजस्थानी 
मरामोश्दकाअयटही भगडा उपद्रव भभ नानि वाहा गयाहै। 

स्स प्रकार रामो-माटिय का विक्गास रास-माटियस हमा + रासो भूतत 
कयात्मव या चरितात्मकर काव्य ये । भारा नौर चारणा मे मषक म उनम वीर 
रमात्मव नौर युदधात्मक ततत्र प्रधान हा गय । 

(ग) रासो साहित्य के लेखक, क्षेत्र तथा काल 

जमानरि उपर कहा जा चुका है रासा-वारिय गजनरखारी जथवा राज 
दग्वारा मं सय रवन वाल क्विया हाय रचाभयारै) उपलयव गामाभमम 
अपिक्राय कं रचयिता भात्रे जीरचारणरहं। एक का रचयिता भूमनमान 
गाकरुमार णक का जन साघु अौर ण्व वा जन मयणहै। 

रामा साहिय की रचना प्रवानर्तया टितामलत ग्रजमटत युन्वषद 
चग राजस्यान महू जहौ राजघ्रुत गजाजा का गायन रहा । गमो-माहियन 
प्रयम सत्क सभवत भाद थ जिनका प्रवानता पूर्वी गाजम्थान रिन्नी त्रन 
ओर वृल्वषड मथा । 

रास्ाक्ान्याका परम्परा प्ित्रम का मोलटयी गवा-ीकं नतमया 
सनहवा "तानी व्रारम्भ दून जौर उप्रीमवी न््ताना क भत तक चलनी 


जिनःनमूरि वा उपलः रमायन गम नीति प्रयान पचा वा भग्रह है । 
पार (ग० भद्र) स अभिप्राय ब्रह्मभट जानि महै जिम च~ मूग्टम गग 
मारि मनक प्रनिदध क्वियाकाजम रन दा सौभाग्य प्राप्न हूभा 1 


# 


[1 


गथी 1 जतमी रासो जिखम जतसी नौर कामरावम १५६१महाने राले युद्ध 
का वणन है वया पृ्यीराज रासा, जिसय रचनागाल वत्तमाते म प्राप्तं साध्य 
का दमत टू अववर वं नास्नाते (स १६१९ १६६२) पै पूवनष्ठी जाता 
उपल ध रसो साटिय की प्राचीनतम ग्नेगराणरै।९ 


(घ) रसो काव्या को भाषा 


-रसा-काव्य प्रधानतया व्रजमापाम तिने यय जिम राजस्थान मिमते 
कहा जाताहै । राजस्थानो अथि डिगल प्र मी उनकी रचना टद । विगस गूतत 
भायाकौभापा की भौर ल्गित चारणा की) आग चलेकेर यह भेर भिद मया-- 
चारण भा मिगत्रमलिम्बने तग नौर भटा कौभो र्गिकम ज्िपौ रतरनाण 
मिलत्ती है) उफतव रामा म पृथ्वीराज गा पिजगराये समा कथाम रागा 
रतन गसा गणाणमो हम्मीर रासो करहि यो समौ सावा रासा नौर 
मूजाण यसा ब्रतरभापा या पिमत्की रचनाण है सौर जतम समा बुम्माणगमो 
सनमाल रासो सगतसिघ रासा तथा राम रामो राञम्याती यादिगलदौ 1 ठन 
गवाम दवुयम वहीकही त्वायत या निमाणी उन जाय दह जिनकी भाया 
प्राय ष्डावालौ है 1 

गासानप्रवा कौ विगत ओर द्गस मावारण वालचात कौ ब्रजभापा नीर 
राजस्यानी म कुछ ज तर ग्यती ह पकर उत म्यानोम जहयुद्धया विमौ 
अयं प्रसग्‌ फा वणन (वर्लपषषणा) होता है) पटे विक्षपता अनिक्तग ध्वनिम 
मस्र रवती है भर (्हा-वही त स्पग्ननाग भी । (गलमकभीषभी 
शरकापि (३०८०४५४) ) सवय भिन्नता भी पाया जनी है नर्फात ण्म 
गलाकाभी प्रयाग हाता जा वोलचावम उटपयहैयाजा वानचातम भी 
प्रयुकनहाहए। स्सोप्रकारनन्के तमा प्राय नुवर का थाम 
तिया जानाहै1 वायम जाज गुण वानं कं पिण जया मात्रापुरी करन 
लिख गद वौ मयगत्‌ ध्वनिया वा प्राद्रत या जपश्च की भाति प्राय दृन्ग 
केरदौ जाती है अथवा अनृम्बार काआगम कग्लिया जानः टै जस षन वा 
येन या कनद निमलवा त्रिम्मल व्रिमत त्िम्म-य निग्म्मते निरम्मव 
आदि । इसी प्रकार गत अतसी प्राय अनुस्वार वा आगम किया जति 
है। स्म शता कौ पम्परा अपञ्चन वेः प्रवय द्ान्या स जारम्म हाती र 
¶+ शिदां मात्य क इतिटासामे व्नम भ वणक दृनियां को चरित्र सपिवा 

कगे सम सामधिक रचनाण मानकर आन्त म रयान न्वा गयाहै पर 


वस्तुत इनम स ई भो रचना सानहवा "ताली व॑ पूवी नहा \ अन 
द्रं मध्यकालमम्यान दनाहा उचित रोगा ॥ 
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नौर जव त्तव चनी जायो है \* तुलसी भूपणं आनि न भौ गृद्ध-कणन क प्रसगा 
मरसगनीकीप्रयागक्यादहै ष 

वणना-मक जना की भाषा म वणमनी का ध्यान वराव्रर रवा शयादै। 

(ड) रसा-काव्योकेख्द 

रामाग्रथाक छल अपश्रल मथायहुर है । उनम वणिक भौटैभौर 
मात्रिक भी । वणिक छल भूतन मम्ठरतकट बौर यपञ्रनम भी प्रहितिसटानं 
हण माय है । मात्रिकं उल अपश्च कं अपन! क्या कं कथन (गद्यत) 
म प्रघानतया द्य वित्त (दछ्पय) प्रि सौग चोपा कं विविधन्पाका 
प्रयाग हृं है नौर वणना (५९ र््फृत्ण) म मूजमी (भुजगप्रयात) अधमभूजगी 
(विराज) रसावतरा तारके नाराच नधनाराच मानीदाम भारिका । गाटूल 
विक्रीर्ति भुजगा त्राटक मातीताम नानि वणिक्र छन मातिकन्पममभी 
प्रयुरन हण है जयात ण्व गुन वेण कं स्यान पर दा लघु वर्णो का यथच््‌ प्रयाग 
दारै (कहीव्हयाला तषु वर्णो क स्यान पररण्प गुन वणक्राभी) । टूल 
विकीटित क मात्रिक न्प का द्यलशाम्त म साटक नाम भितताहै। 

जया गति रगप्र (अनुष्टुप) आदिग्ध प्रादृतयामम्टूनक्दछःभी 
कहकहा आयटै प्र उधरणम्पम (जवद्यही इन उटरणा की भाषा बहुत 
गृद्ध व्हतिहा मयो है) । 

पौषे कं रामा म मवा नौर्‌ मनहरण कवित्ता का श्रयायं भौ षाया 
जातादै। 

वीच-वीच म वारता (वार्ता) वातिक वचनिक्रा च्रूणिक्रा मादिनामामे 
ग्यक ग्रयाग भी परिलता टै) एमा सावारणतया नोपकके म्पम,याप्रमग 
मै उन्तखक् ति दरआहै। वणन म कटा-कहा तुकरान्त वाल ग्यका प्रयाग 
भी हभ है जिम वचनिक्ा या दवावन वा जाना है (लवावत की भरापा सदी 
वागरीहनीदटै)। 

द्री स्का्द का प्राय न्क कटा जानादटै। अव्यया का दट-म्या 
भ्पृद्मम्यावै द्वारा मूचिने बे जानौ है। भुजगा व्राःक मनोरम नाराच 


१ 





भिताना-- 


भजत्तापतव्रिनणमिनण ग । ण धम्मणक्म्मणजायणद्॥ 
णपूत्तवलन न्दु पिल्ट्ि । मप भयर दूर न्म पदर] 
श्रय जाड णूणं जहम्मण धम्म । विष्टु धम्मण न्वे अक्म्म॥ 
क्य दुपिरिय नाहण्ण टण्ण + मुरवारमेदरण दुद्रण ण्ण 11 
भग्र वणि भभ मप्पटाय ! ममु ग्उदं चय तुम्ट्‌ जाय ॥ 


[विस्मयत्त-कहा २।३६] 
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आदि छ चार चार चग्णा म विभक्त नहा परिय जात । उनम जितने भा चरण 
एक्‌ माथ आनं है उद मवको एव ही स्पे समभा जाता है। फलस्वरूप चार्‌ 
स विभवततकरनपर कंभी-क्मीअतमदा ही चरण "परह्‌ जति (मौर 
कभी-कभीताकेतवएक ही) 


(च) रासो साहित्य कौ कुछ प्रमुख चिेपततषए 


(१) रासो साहित्य लौकिक साहित्य है-- 

हिदी का प्राचीन माहित्य प्रयानतया धामिङृरै। दिवावीन साहित्य 
जन धमसेप्रभावित्त है जौग मयङारीन साहिय वप्णय धमस। रीनि 
साद्धित्य भो घाभिवना स मवया मुन नहा 1 वहा भौ नाव नौर नाधिका प्राय 
दृष्ण ओर रावा रै । रागा-माटित्य धामिमे बे विपरीत सौविकं साहित्य 
हाजा सरता है । प्रध्वाराज रासा (वृह सूपात्तर) म थव्य ही स्थान-स्याने 
पर धार्मिव स्तुतिया तीह नीर चल का चिध्रणभी एव परम धार्म ध्यक्ति 
कैश्पमवियागयादहै पर यह धामिक तत्व मपूणकायमभे नितात गौण 
है। राम रासो अवश्य ही जपवात है । 
(र) ससो रेतिहासिक काय है 

रामौभ्रयाका एतिहामिककाया कौवाटि मरवा जासक्तादै।१ 
उमर्व दो विभाग किय जा सक्त है-- (१) काव्यतत्त्वं प्रवान ओर (२) इति 
हास तत्य प्रधान । पृथ्वीराज रासा घुभ्माण रासो विजपाल रासा आनि प्रधम 
विभागं मयान है ओर क्याम रासो राणा रासो गत्तन रामां जतसौ रासानादि 
दूसरे विभागम। ध्यान रह्‌ वरि यह विभाजन अयत स्थल है क्यावि रतिहास 
तत्व प्रधान रासो म भी काव्य तत्व भागा या वहत वश्य पाया जाता ६1 
(३) रासो चरिमकाध्य ह- 

विपयबादृष्ि स राया-वाफाकं तीन विभाग विय जा सकारटै- 
(१) जिनम परिसी वगाका चरि दित हा जसे बयाम्र रामो सौर राणा रासो 
(२) जिनमं किसी विनिष्न घटा वा वणन दहा जम जमी रासो सुजाण्विवि 
रामा मरहिया यो रामा भौर ना गसा तवा (३) जिम सिसी -यत्तिका 
चण्विहाजन पृप्तीराज गमो सुम्माण गसो हम्मौर रासां प्रिजपद्ध रसा 
रमि गमा जाटि। तीर विभाग कौ रचनाया म नी चर्तरि-नायक था 
ग्रधानपानवंवगाका वणन ममसया विस्तार स जवद्य मियताहै। 
रतन राष्ठो म यह्‌ वणन वदत विस्तार स > 1 सुम्माण रामां म मुम्माण व 


१ राम रासा दमका जपवान है राम रोमां का कथानके पौराणिक है 
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पूवत का वणन सोहै ही भ्र क्वि क समम तक षे वशा करा वणन भौ पाया 
जाता) 

चरिननका-या कौ यह मरम्पय सस्टृन कालम नायी है 1 स्थुबत कुमार 
सभव, िरातामुनीय, लिगुपालदध नपय चरित शीक्ठं चरित इस प्रकार की 
परसिद्ध ग्वार ह्‌। दरवासा षत्िया न अपन जायलानामा को तरिपय बना 
कुर चरित्-काव्य निमे जस विक्माकरेद चरित करंमारपात चस्ति प्थ्वीगन 
विभयः हम्मीर महाकाव्य, सुरजन चरित आदि । इनम रासो्रया कौ भाततिरी 
जनीलिवः तन्वा गा समावन दया जाता है। 
(४) रामो मात्य वणन प्रधान ह--- 

एतिहानिक एव चरितात्मक काम हान देः कारण विवरण या वृत्तकथन 
(पपा) नो ससा कात्या के प्रयाने चग है है परतु वणन (प्रछन्ना 
६७५) नी कम प्रवान्‌ नह्य ! का यतत्व प्रधान रानोकातो वहं मनि प्राण 
ही है पर स्तिहामत्तव परधात रासा भा उसका अभाव नही) कविका 
जह कहो वणन करनं का अवसर सिनता है बह उम नही छोहता । इत प्रकार 
गसि म निरिप्न निनि राति प्रमति मष्या्ञ-स-या पडक्रतु-वार्हमास मगर 
वम पवन-नदो-ससेवर समुद्र, मृणया याना जकरीदा प्रसविह्ार्‌, परिवाह भोजेन 
पवं उत्स्य, नव निप शरणा पजावद सयग दिमाग जदि विभिन्‌ दृश्यो, 
-यपारो वस्तुभा ओर परिम्यितियौ वै वणन दिमी-तविसी अश म रासो 
काम्या मरकाय जतत) कुदतो रहो-काया का विनिष्टत्त्व दी ष्ट्य 
यत वेणनामं प्रधानता युद्धवणन कौ है! पृथ्वीराज सा मसर बट रासाम 
त्त वहने जनिर्रितनी वार जयाहै) 
(५) रसो साहित्य चीर रस प्रधान है--- 

रामो-पाहिय का प्रयान विय वीर-काय ओर युद्ध टोन क कारण रासा 
कापाम वारस्य कौ प्रपानता स्वानावकि टै! युद्रवणना म बौर मं गाथ 
रौद्र भयानयर गौर वीभत्स का भा समाव हमा है । अदभुत वस्ण ओर्‌ नाते 
सरी भा यथास्पाने चयतारणा हृड्‌ है । पर रासा-काव्या की (का-यनन्व प्रधाने 
समाक) सवम बनी विशयतारै वीर्‌ फ़ माय दमार का मयाग{ बाग मौर 
स्यृगार के मिभ्रण कौ यह परम्पग नस्त्रीय-माहित्य मार लाकमाहियननाम 
शरचोनमातमचगी सआयाहै। मप्यद्राल म उप्का सुव विराम टमा। 
सस्ययुयान युरपम पणव कल्पम्‌ उमक् दन लहै! 
(६) रापो साहित्य में भलो्िक तत्त्व -- 


समोन्याहिम म अतौङिकि तन्व वा पचर समावन पाया जात्ता है! उत्तम 
दय भौर दानवे मुर नौर अमुर वीर जौर वनात भून आरन मघव भौर 


॥) 


जप्मराण यानिनिया जौर ठवनिया वमो परात्र टै जस मानव पवुपधाभी 
मनुष्या को भाति वातत चाचत ओरं -यद्हारग्रग्ने है न्वता नौर ऋषि 
वरदान जौर नाप दत रै जप्मराए नायिकाया कं स्थम अवताण रताहै 
दवत्ता जीर ज्यति भविप्यव!णिया क्रत है । पृथ्वीराज राभामं जन यत्ति 
जमरमिह मनयल स अमविम्या का पूथिमा कसं टिप त्तादहै गिद्धनी भौर 
इकेनी जापर मथागिना वो युद्ध का वृत्ताते मुनातो ह चीरभद्रप्रट दातार, 
कारागार कं कार स्वय ुलजाहै नौर पृथ्वीराज नौर चद वं मरण पर 
दवता पुप्यद्रपठि कर्त है । -तिहामतत््य प्रधान रामात्व म युद्रामनागन 
नाचनं ह जोर यागिनि्ां सप्र भरभेग्वर स्विरषा भरती है। 

पृ्मीराज रामा कं वडनल्पातराम पृथ्नीरजि का दुला दानव धा जवतार 
तया सयानिना को रभा वा अयना बताया यया है । मध्यवालान चरित-काव्या 
मसथाक््‌ पानाका अलोविकर स्प वल्लकी ण्कम्टिमी षड गयीयो । पृष्व 
राजविजय म पृव्वीराज वा राम वा अवतार वहा गया + नौर उमबी भावी 
पनी का तिलात्तमा का । सुरजन चरित म अनिल क राना एव नाग-प-या 
है जिम याहन कं विण वह पातात ताक जातादै। बाहव्दचणितिमबाहष्द 
ओर उभे प्रेमे करन त्राती गहि कूुमारी रपाजा ताडणा कं पूवव हजमा 
का विवरण दिया गया है । 
(७) शसो साहित्य मेँ अति्योक्ति ओर र्ढि पालन-- 

सा-याका दुख वधौ वधाया उत्तियोक्तिःपूण रूटिथा ची भाया है स 
सनाकं प्रपाणये ममय दुरदरूर ब दा अथवा स्वग ओर पातालतवेः 
निवासियाका भयम कपित हाता पृथ्वी का घसकवना शपनाग ओर वराहे ण्य 
कच्छप का -प्राकुते हौ उटना नाटि-आलि1 रामा-काया म य्न रूनियावा 
पूरी तरह पालने टभा है । नायव जय निग्विजय को निकलता दै ता भारतयप 
भरक्राया नौर राज वना का विजय क्रकं लौल्ता है) यजाभां कौ मना 
मसूभराकौमन्य्रालापासवयायमटहा)! 

(छ) रासो साहित्य का एतिहासिक मूल्य 

काव्यतत्व प्रधान रामा रत्तिहाग को दृष्टि म सवथा निष्पयागा ह । उना 
कंथनिव जनधयुतिया पर आधारसिनि है भौर उनम कविया वा क्पनाभो सुक्र 
सली है । नौति नच्वा कौ उनम भरमार > । वातत यहटैवि इन रामाषा 
रचवाकाल चेरिय नायका के कातकं वन्तपीद्य वाया जद त ण्वि 
नायक व॑ चाया जार जस्भेत जार जलीक्पि तस्वास मिधितत जनश्रुनियावा 
जाले-मा विय चरा था जिमम कन्मनाका सुतवर्‌ पठन क लिग पूरा जवार 
प्राप्नथा\ यम प्रक्मर इम विभाग म जानं वादी ग्वनाआकाजाकुदछमीमरूय 
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है वेह सार्हित्िक् हो दै एविहानिकः तनिक भी नेहा । टा, पृथ्वागज सया जसं 
प्रि्विथनभोत महाषा-य (८० ० दष्णछत्‌)) का तपना सास्डनिवे मूम्य भौ दै । 

इतिहासतच्व प्रधाने रासा का बहुत वडा गनिहायिक भूत्य रै } मयरासन 
भारताय इतिष्टासं के यनक नधरारारटन स्थतो पर उमस अच्छा पर्दा 
पडता दै । मुमतमानी याधारा पर निमित ण्वपलय दनिहास वे सनन भौर 
पूर्ति म उनेम जच्डी महायता मिल सकेता है । निस्सदहं उनक्र उपयोगम्‌ 
सावधानी की भावदयत्ता है! उनिरस का जा अन कवि क समकालीन 
जवा निकः भूत-कातीन नही उसा प्रामाणिकता जसनिषय नह्य केयादि बह 
किसी क्रिस चन म जनश्रतियाम ज मिनित नटी 1 निकट प्रत-तीन भौर 
समकालीन रतिदरास की प्रामाणिकता तो मिग्य नही पर बह अतिगयोक्ति भीर 
एकपोयता क दपा स समया गुक्त है प्या नही कहा जा सक्ता) 


मर्‌ 


रासां साहित्य की प्रमुख रचनाओं का परिचय 


रामा नामवाती ऊ स्वना प्रमिद्धहैजयवा जोप्रकानम जानुकीहै 
उनर्गे नाम रस प्राः रै- 
व्र्मावा या विगल की स्वना 
(१) चत कृत प्रय्यीरज गगा (तवारवित रचनारात---तर्हवी गतान) 
(२) राद्ध घर कृत हम्मार रामो (तवावपित रचनावात-- ¶ द्रव शताव्ी) 
(३) मत्त त विजयपाल रामो (तेयाफयित रचपावात--प्यारहवौ नानी) 
(ू) -पामनसा उपनाम जाने कदि हते वरयामरामा (स १६६१ स 
१५११) 
(५) सादर करम्भकरण हत रतन रासा (मवन्‌ १७३० ई लगभग) 
(६) दयालेलाम छतत राणा रासौ (मवेन्‌ १७५० के लगभग) 
(७) महात्मा जोगीरास रत मूजाणप्िच गसो (१७६६ के तगभग) 
(<) जोधसम इत हम्मौर राघो (सवन्‌ १८८५) 
(६) गलावि कवि कृत करिया कौ रापमो (म १८२८) 
(१०) किया गापादढलनि हरत तावा रासा (स ८८२० बै पूव) 
राजस्यानो या {ग्ल की रचनां 
(१) मनात कवि कत राउ जत्तसी गा रामा (स १५६९१ ई तयग) 
(२) दधयादिया साघोदाम इन राम्‌ रामा (य १६४० व॑ नसिपास) 
(३) डगरमो वन मव्रलात गसा (न १३१० व तगभग) 
(८) पिरवर ठन सगतमिघ रामो {मि १७२८ कं तगभग) 
(५) दतरपत्त या दौतन प्रिजय कृत वृम्माग राया (१७६७ नीर १७६० बके 
चीचम) 
राजस्थान मापा म पिददुव चात म तिथी गयी उत गमा सायण गी 
आलि कट परिदाम-कगिां तया जक्त रापो वाथिया रामा आदि चैक व्पण्य 
स्वयनं भी रसानाम से मची 
वगा एतियारि्े सासातनी त पुस्तकालय म प्रसिद्धे प्र्वोसज सास 


११ 


भिन्न पृथ्वीराज रासो की एवं प्रति दै जिमम महोवा-सेड भौर कनवजे लड 

नामं दो विभागं है) इनम से महोवा-वड कौ रयामसुग्दाम नं परम्राच 

रामा के नामस नारी प्रचारिणी-मभा दवारा प्रकारित करवाया या । कनवज 
खटक्ीभीवेषयगसोन नाम मं प्रवाश्िनि करना चाहने थ ध्र अपनी इम 

इच्याक्ावे पुण नही करम्के १ 

इन अतिरिक्त रामस रामो का उल्वंस कतिर दथामतटास नेर तेवा 
गौरीशकग हाच नां नञ विया है जिमम मवाड कै महाराणा राधमलका 
चदि वित) यह न्वन म नली आया अते तनी कहा जी सकेता रि पिगत 
महैपाहिप्लम। 

अपश्रगम पद्रह्वी गताव्ली म सिपित सनहय यमय (सदर गात्तक) 
नामके एक श्रथ मिलना जिस म्लचर्टु ल्य वासी मीरयन क पुनर बदुटमाण 
तेतुवाम (अब्दुर सहमानं चुन्ताटे) निवार्या । नामं रातय (रामक राभ) 
हानिषरभी यट कीरस्य स्वना नटी) जतत -मेरमितित्यामं 
यिनेना उचित नही होगा । वस्तुत यह्‌ ण्व स-व यहीषटै।* 

हिरी वे रतिदाममाय न वीसटलल रामको भी रसावाया ममभिनाहै। 
धर उनका एसा बरा युक्ति-युक्ते नही क्योरि - 

(१) इष वाच्य की दस्तलिभित प्रिया म उने वामलल गग कहा गवाह 
वीसत्तरे रासो नही । 

(र) रासौ-काया कौ भाति वह्‌ वार रस ओर युद्ध-वणन वा काव्य तह्य वितु 
प्राचीन खजस्वानी वै जनक सास-काया का माति णव मीधी-नादी प्रेम 
सथाटै। 

(३) उसी भाषा अयाय रासो.काया ता भाति गन मही भौर न 
पुम्माणरासाकासी डिगितटै, रिन्त साधी-साद्ौ कोतरचात कौ परेतु 
राजन्यानोीहै। 


(४) उमका छर भी वोर्‌ मात्म रामो-कव्या म पाय जानेवाते छुगास 
नेरा मिनन! 





"यामसुनरनस दाग मप्रान्ति पररमात राया भूमिका | 
घीरविनोः स पृष्ठ ३२७ आर ००६८ 


उत्यणृर सज्य का रतिटम भागः ?, पृष्ठ २२६ ओर ३२६ नथा भाग २ 
पृष्ठ ११५८1 


५१ भक्ययन मनि जिनविजय इय सपान मिषा जन-द्रयमाताभ 
हमा रै! 


४२ 


(*) रोमो-काय सभी षरद्यजराय दहै ज्रि वोत गम गय-काव्यहै। 
(६) स्वयबान्यमक्विनउसगसक्टारै रामोक्हान्हाः) 

म राम का पर्चिय इस अध्याय क नत्तम्‌ वरिणिष्टेम न्या गया है 

गानक्रान्या का सनिप्ते परिचय आग न्यपि जाना है-- 

(क) व्रजनापा के रासो काव्य 
(9) हम्मीर गामा 

रिरी-मान्त्यि क नतिहासा म क्हा गयाद्ैपि गाङ्गे घर पदति कं 
रचिता कवि शाङ्गधरनं ग्णवमीर ॐ चौटान नटय हम्मीर चरित कं 
परकर हम्भीर रासाकीरचनाकाथो। हिरी दतिहामयारा म यह प्रवा 
कस चता इमा पता नही चत्ता) शादु घर नम्मीर की रज-मभाकं सभासर 
राघयेल्व क पुनर दामारकापुषथा ओर उसनस श८्~ण्मं गार 
पद्धति नामव मम्टरूत कं मुभापिनमग्रट्‌ की रचना वायौ 1१ उम हम्मीर 
काय्य शवा हेम्मीर रासो सिखन का उक्ष वहा नेहा मिलता । 

प्रात पिगल नामक द्धटान्परय म्र कमी हमीर स मव्रध र्नं वानं 
कनिपरय प्च उद्धत हए है । रामचद्र शुत तिपत = मुभे पूरा निध्चयहै 
वियप्द्य हम्मीररासाकेहीरहँ 1 पता कहा गुरवनी क धमे दृद नि^चय 
काञधारवयाटै) `उस समय राजाआ व आश्रय म अन॑केवयि रहाबग्ते 
थं नौर सपप-समय परे प्रसगानुमार स्छटुट पया की रचना क्रिया केरतयथे। 
अते स्पष्ट प्रमाण वे अभावे म शुवतजी का कथन माप नेहा कियाजा 
सक्ता ।3 

भिश्रवःयु विनाल म गारमधर का उल्वरप क्ख लिष्वाहै क्रि उक्तन 
गोरगधर-पद्ति हेम्मारकाय ओर हेम्मोर्‌ रामा नामक तीनग्रय यनाय 
तथा उमकी भाषा वत्तमान ब्रजभाधा नया अवधी स बटूत-कुछट भिरनी है) 
इसर्वं प"चात्त उसदी कविता का यह उनाहरण न्या गगरा है -- 

सिर गमन सुः पुम्य वचन क्ति फर इवसार ॥ 
तिग्यिा तेत मीर हट चल नद्रूजां वार॥< 


वीय रिम भाव मस्टरन लिटरचर पृष्ट २२२1 

न्ती साहित्य वा रतिहाम पृष्ठ २६1 

नगरचन नाहला वब्रीरगाया-कात कौ रचना पर विचार (नाप्र 
पृक भाय ८७ पृष्ट २६०) ॥ 

४ मिथधरदधुविनो भाग २, पृष्ट रण्य\ 
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पात पिम म ओय हण पर्य नीच उदेव किय जात है-- 
मुचि भ्ुदरि परा अप्पहि टसिञ्ण सु मुहि ॥ सम्यम्‌) 
कणि मच्छमगर पच्छः वद्जणा तुम्ट धु हम्मीर ॥७१५ 
स्विधरदे ल्डि सण्णाह बाह रप्पर पक्र दड। 
वथु समदिरण वनद सामि हम्मीर वजण वड ॥ 
उट णन षह भेम ष्णु ग्ठि-मौमहि इारद। 
पकमेर सतषेरं ठति पन्लि पव्व्भं अ"फालउ॥ 
हम्मीर कंञ्जु जज्जल भणइ काोटानत मुह्‌ मह जलउ 1 
मुरिताष्य सीस करवाल > तज्नि कलवर टिव वलञ ॥१०६॥ 
उप सग दग्मर वरि तरि ग्ट धन्ति मपि) 
कमठ नगपरिथ मर मदर शिर बपिथ॥ 
काह चिभ हम्मीर वीर गअ जुह मजुन। 
करिजिड क्रु हार्द मुच्छि मच्टहट कै पृत्ते॥६२॥ 
भ्डात्ना मारि रिलि मह्‌ मृच्डिमि मच्छ सरार! 
पर जज्जन्ता मति पर चकिज बौर हम्मीर ॥ 
र सुल्यी । वैरकाखाल्द्‌ द मृमुती । सवर पुः वङ्ग र) भ्वच्या 
क शरीर काल्कर हम्मार निचय दी तुम्हारा मुख दवेगा । 
वाहि प्रर पापर दक्र ह कवच बटनृगा ! स्वामी हम्मीर की याना 
मानकर धियाम विगलकर ग्यम धम्‌ पगा उद्गणामभदे (या 
उटकर) आकाश माग म मय कन्या । ननु कं मिर पर सहन माम्मा। 
पामर पार टयप्र कर पवन का भा उगार दूरमा । जञ्जन कटेता 
हैवि ठम्मार वै तिणव्रायानत क मुखम जवणग्याह । गुतनानक निर 
पेर तोवार मारकर उमा "यर स्वम को वत्रा जाञ्या! 
पराक भारमपृष्वौ दतमजग्यैी। मुयकार्यवूगमद्व मया) 
कष्टे का पीत्व गयी) मर आर मल्गचत क चाटिया काप उने! 
हथिया ई ययने साय वोग रेम्मोर ति कवे चता म्तख्दार्कपुय्रान 
(म्विच्ान) कष्-पूवमे गहिागार का आदर रिया मौर मून्टितिहागय। 
हम्मारनं नान वजायां टिन्तामम्बच्दाक गगर मृदिति ल्य गय। भ्रष्ट 
मत्रा जग्जव्र का जाग दरक वर टेम्मएन चद! जे वार हम्मीर चस 
ककगम नार मे पृथी कापन नगौ ल्म मायोंम नौर आकान 
मअ वारद्धामया सूर्निनमूदके रयता द्क न्या । सिनाभा मार्गो 
ध अक्िनम नकार ह्य यया) सयुयमानिपा देव (घन की वदुनी 
क विण जानक न्प मपक्ड टू पृस्प) तदर तुम पिर्पार्मिका 
ेलमत क्र न्मन टा ओर टि-तीय दान चनातश। 





श 


चतिय वार हम्मीर पामर मन्णि क्य 
न्गिमग णह जधार धूनि सूरह न्ट भपः॥ 
ल्मि मगे णह जधार्‌ नाणु सुरमाण क भोगता) 
दरमरि दममि विपये मारि दिवी मह दत्ता ॥१४७॥ 


४भिग्र मलय चोधर तइ णिवलिज गजिअ गुज्जरा। 
मालव राअ मलज भिरि लुक्किअ परिहरि वनरा ॥ 
मबुरासाण बुहिअ रण महं मृह्जि लचिञ सारा । 
टृम्मीर चति हा राव पति रिड गणं काअरा॥१५१॥ 


९धर्‌ सेगद्‌ अग्गि जनः चह पह क निय मग णह पटह अणल भरे 1 
सव दीस पमरि पाद्वफ़ दुन धणि यणहर जरण टिभाव करे ॥ 
भज सुक्रविम धविय बदरि तरणि अण भगर्व भेरि स्‌ पल । 
महि रह भिद स्डिभिर तुद्रह जक्वण वीर हमीर चस ॥१६०॥ 
षर सुर शुनि शटि महि घपर रव वद 
णणणण गदि मेरि नुग चल) 
लट र गिनि पतेर टपु धमर धरणिषर 
चमक वरि वर दिम चमन॥ 





५ 


हम्मीर चवाता हाहाकार ग>हान लगा शघरुगणवायरहोगय मतय 
पराजित हो गया चत द का स्वामी निपतित ह्या गया गुजर िध्व्त 
दा गया! हायिया का छाडवेर माव का राजा मलयाचलमजां चिता 
सवृरामान भ.षहाउटामीर रणम मुच््तिहा गया नौर सागर का षार 
केर गया 


जवे वीर हेम्मोर चलतारै तो त्रनाक धगम आगं लग जाती दै । वह्‌ 
धक धवं क्रमे जततीदै। न्गाजा के साग नौर आका बै पय अग्नि 
(की ज्वाताभा) सभर जात है। सनिक्त से दिनाओ म पतकर चलतंरै। 
(?) 1 अयस ग्रावा स्तिवाक मपह दपि गय भौर जड 
हा गयं मौर नाडा का भयर गब्न हानं उया } नन्रुजा के निरद्वटतहै 
पटने है सौर पृथ्वी प्र लालने > ॥ 
चीर हम्मीर जव युद्ध म वनाताघाने सुरास पृय्वां का स्योल्कर धर 
मरतं घाड युद्धभरूमि म सनमनातं हए वड । टयल्प कर्तं नण उनके टाप 
(पगा बं आधान) पन्न लग पटाद धसने जग चवर म॑ सव न्िपए्‌ 
यमपमा उरी सना दनलनानी चत्र पद चन ओर हाथी धमघम करते 
चल + वह श्रष्ठ मल्युन्प॒ नवरुजा कं हृदया म भाय करता है । 
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चलु दमपि दमि दतु चलद्‌ पर्वृ बदु 
घुगकरि पुलक वरि कि वलि! 
वर मणसम्रत करद विपय हिज सल 
हमि? बौर जव रण चिना ॥२०४॥ 


१जहा भूत वताल णच्चेत गावत साण कवधा। 
सिजा पार पक्कार हक्का रवतत केण्णरधाा 
कञआ चृ षट मया क्यघा णवत हता 
तहा बार हम्मीर सेनाम मज््े तुलत्ता चुभ्रता ॥२१८२॥ 
(२) बिजपाल-राना 
कहा जाताटैगरि नतवरमिर न त्रियग {कशैला) कं यात्रा 
विजयपामं क चरित के] सकर विजपातर रासा नामव सनदी रचेनाकीनी। 
इत ग्रकु जया मूमिष़ दकीप्रसात का भिक्या) उममनिवाहैनरि 
सत्स पिरह नाट था ओर उस विजमपास ने ह्डीनि नमर सौ भावं हाथी, 
घि गत आहि पुरस्कार मन्यि 4 त्या ल्ल रल्प जौर जतत नाम वे तीन 
भाईमभी उमकेये। 
वियात यो समये ग्यारहवा 7ता-नी यतया ताता । समग्रथम उमा 
समप १०६३ न्पाटहै पर विजपपाच क ल्मिकविजयका जा वणन न्या 
वह कना नौर अलितयान्िपूणरै । उम भारनयप के समस्तं साजपृत-वेना 
का विजताक्नगयाहै। स्मग्रमम जानाम मायहटवतग्तवागसानीक 
जम जनी का शहादुदरीनि टिताका नगपात मजमरका गाम (सामदवर) 
ओग न्नर कापञ्जून्‌ 1 यनाप्र जन पल्ता दै पृ्वीराजे रामाम्‌ ठि गय ई! 
भिवन मम १.४० क सगभगक्ौ रयना मानेत ह प्र भापा नीर 
खी का न्ते टुण्यट ग्रथ वेन्तमीटकाजाने प्रता है) न्मवा निमाणनकात 
शो सगरचःर नाटय जरात यां उनम नता -पर श्री मानना 





१ जटां भृन-वतात कधा वा माकर नाचेतन अ गानटह भियार विपूत 


अवन बर्तहूणक्णरध्ना का यन्न >। रीर दृटट है माथ दन्तद् 

मया क्वधनालन नौर मनर वन सद्य म वोर रम्मार वगा व साय 

तूभर्हान। 

(ब) मुनि दकोघ्रमार वयि र्त्नमाता वृष >> २७॥ 

(ख) अगवत न्ना वारयायाकय के रक्ना्परविकगना प्र 
पत्रिता नेमिं ८७ पृष्ट २४२) 


3 मिधयषु विनो भाग ई पृष्ठ २०७1 


१६ 


मेनाप्या स १६०० के लगभग का ननुमा क्रतर्है।१ टेम मनारियाजी करा 
कथन ठाक जान पडता है । 

मुतिफ दवाप्रसारका प्राप्न हण जन मदुत ८२ छल है-८ छपय 
१८ मोताटाम २ चौपषारः ८ प्द्धरिनौर ६दाट्‌।२ 


(३) सुजाणर्सिच रासो- 

मकः दरुमरा नाम वेग्मलपुर-गल विजय है । वरसलपुर कै भाटी सरार 
चै मुलतान समातं दृएुएक वाति का टूट लिया। वाफनिषैलोगान 
चीकागर वै महाराजा सुजाणनिह से शिकायत व जिम पर मुजाणसिहन 
वर्मनपुर पर आक्रमण करवै उसक सरदार को पराजित क्या । दसौ आक्रमण 
का वणन रेस गसामरटै। यदह र्त्पद्याकीण्क दछारीमी छनि दहै जिसका 
-रधयिता महातमा (मण) जानि का जागीटाम था । 

(४) व्याम रस्या रामा अलफ्लाकेा 

इसका नाम अमफ्वां बा रासो है प्रर यहे क्याम राया क नाम से प्रनिद्ध 
द। इसम राजस्थान कै फतहपुर (शखावारी) कै क्यामलनी नवार अलपं 
मै पराक्ष्मो कषा वणन है। प्रस्तावनास्प म क्यामसानी नवावा वा वृत्तात 
आम्भसं दिया गयादहै। परिनिष्सूपम अतफाके वशजो का वणन भी 
है। इसरौ रचना म १६६१ म हुई पर परिगिष्ट भागसर १७११ म समाप्त 
टज) 

व्याम रामा का वख -यामतखा था जो जलपवा का द्वितीय धन या। 
उसका उपनाम जन वषविथा! जान हिला का 7क वन्त वडा प्रतिभावानी 
कवि हुभादहै। उसन लगभग म्ण्ग्रयाक्ा र्नाक्ीजिनमम नधिकाग 
प्रमास्यानके है । क्यामपरानी वन मूत्त चौटान था। जान न जपनं चौटान 


५ (क) अगरनचद नाहे वीरगाथा ङा की रचनाभा प विचार । 
(ख) मोतीतात मनारिया राजम्यानी मापा नौर साहित्य पृष्ट ८३ ८४॥। 

२ विगाल भारत कै जकनूवर सन १६३८बे ~कम कुवर महंद्रपालसिट्‌ ! 
मटाराज विपच ओौर उनका रयता नामक चेय प्रसा करवाया 
था। उसमन्स गमोवे प्म १९ प्य (३ वयित्त ओर १० मानता द्धः) 
भी ल्यि गये जा मुमि नवाभ्रेमा क] प्रप्ते हण अन मनतारहै1 

3 टसक्मी दा प्रतिया वोक्गानर वं जनुष मन्दन पुम्तक्ाचपम है। टसीटारीन 
रचनाकार म १७६६ अनूभित क्यार क्याक्रि ण्व ग्रतिन्माचपक्ये 
माघमुले भ्वी धिम हुई टै । 

४ यह ग्रथ अगरचन नान्टा हाया सपान्ति हयक्रर जावपुर य राजस्थान 
प्राच्यविल्चा प्रतिष्ठान म प्रवाित हजा है । 
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बरैय होन का वदे गव कै साय उल्लस कतिया है ! पतु वा यं केयामपानी 
सुजवक्च नपनां बामिक उदारता के लिण प्ररिदिर्हाहै। हिदौ की सुप्रषिद्ध 
दष्ण भतत कवथित्री तान जनि कवि के परदादा ताजा द्वितीय कौ सहानया 
शी ।४ उसका विवाह अकवर के साय हुमा या । 

नयाम रुषा कौ भावा खाघारणनया दनम है ५ उमम दाहा च्दकादी 
विदाय प्रयाग हअ है ययि मनहरण कवित सवया चौपाई छष्यय नवभूजगी, 
नाराच आदि भो दीच-बोच म जये ह! ग्रथ एतिहासिक दृष्टि सै वन मूल्य 
वानहै! प्रारम्भ ठे भागम लजिसमं प्राचीन इतिहास अयारै, दतक्यायो 
नार जनभधुतिया की प्रधानता है पर पिद्धला भाग एतिटासिकं है ओर मध्य 
कालीन भारत तथा राजस्थान वे जधक्ाराच्छ ने इतिरस पर बहुत महत्त्वेपृण 
प्राश अततां है) 

(५) स्तमे-रासो 

शनन यमा म॒ रतनासिहं दाटौड का चरिषि वणित है! यह रत्नानि 
जोधपुर कं राजा उदर्यापह्‌ कं पुन महगदाम राठौड वद पुत्र था भौर उज्जैनके 
पराम धरमत म जसव तिर भौर भौरयजव वं बौनम जा युद्ध दुभा था तरसम्‌ 
लडनेर मागा गयाथ । उयते वषा न मध्य मारतम रतद्राम सनाना नीर 
सीताम कैः राज्य स्थापित त्रिय थ। 

रतने यामो न रचयिना वूमर्करण सादर यापर कवा वारण था । बह रतने 
का प्षप्कालीत धा जौर उमर्कं पुपर राममिहवै ममयम उने स्सग्रथमी रचना 
साधी ) स्वनक्रालम १७३० गौर १७४८ वीचमबतुमानविया ययादै) 

यट प्रटवीराज रामो की भानि विविवद्लामलिपागयादै। दममचार 
अष्यायर्है-- 

[) प्रस्ना 

(२) रतगरागायंः मरशदासु तवर रननम्ह्‌ दे शूवना वे पराममा का 

चेणन } 

{३) रतनेनिर के पराक्रमा का वणन । 

(८) उज्जने यमय--उज्जन क गृद्ध नौर गतनन्िह की मृयु गग वणन! 

यह्‌ आमेयकी बात है रि रामाकी प्राप्ते तीनो प्रनिया मं रन अध्याया 





भ्रमत शर्मा कायमान नवावि अव्या (गजम्यानी माय 
~ नक्र ८, प्रप्य २८) ) 

षम्य वा रोधारन मटाराजङमार रधुबौरगनिह न निदेशानुमार पण्न्ति 
केयताराम गप्रा एम 7 माहियर्ननल्िरै। 


श्त 


कौ सत्यां प्रसमं द्वितीय ततीय जौर चतुय वै स्यान पुग तृतीय चतुथे, पचम 
जओौरपष्छगीहु्दहै 1 

इमौ विषय कौ लेकर विडय नापा के चारण जग्गा ने रामन्थानी मापा 
म रतन महैमलासोतं ठी वचर्निका नामक चम्पू-गरयकौ रचनाकीयौ1* यह 
जरगा उज्ज वाल युद्ध म स्वय उपम्यित था) वचिशनीग रासो कं देति 
हासिके वणन एकनदूमरे वा समयन भरने है । फ्वत इन दोना प्रया वां 
फनिहामिष मूत्य बटत बडा है | 


(६) राणा-रासोः 
राणा रापो मं मवाड क राणा-वण गा इत्निहास वेणित्त £ } मका सेमं 
दथाव याजो सभवत मवाड निवासी ब्रहमभद्र (राय) था! उसा पूरानाम 
दयाललाम धा । न्स प्रथक्ौोत १६८८ कौ तिषीहूईण्क प्रति पिवीहै 
जिसम लिता हमि वहस १९७१५ की प्रति की नक्तहै। प्रर हे तेप 
ठी नही क्योकि इम काव्ये म महाराणा कर्णामिह्‌ (स १६७६ १६८८) का 
विसृतं बणने न्या हभ है गौर महागणा जगनि रार्ज्भिट तथा जर््रामट 
(स १७३७ १७५५) कै नामो वा मी उदये है जोसमीस १६७५ क पन्चात्‌ 
रेण रै । मतिषु जनुमान होतार विश्रथ का पिरमाण महाराजा जयसिहं मे 

श-यकात्त मे अहरह शनाःनी म हुओं हागा ।* 
रणारसो की रचना चारणमभाटा कौ भरयावद्ध रानि पर हूर है) 
केत्पना नलौकिकिता नतिगयाक्ति ओर अननिदासिक्ना का भत सवय 


१ श्यी बानीगम "र्मा ग्तनरासो वे रचयिता व्‌ वेन-परिचेय (राजस्याम 
भारती भाग अके) 

२ इमेप्रश को डावटः एलं पौ टसीटोरी न मपादित केरे वभाल 
एनियारिकर मासाद्य हारा प्रकानित्त क्ययाया। श्रौ क्रालीरम गर्मी 
भी रालःमही रसका सपादन क्यादहै) 

3 (क) मालीवाल मनारिया राजस्यानमहिदी ब हरतविवित ग्रथ की 
प्ीज भाप » पृष्ठ ११०८११६ 
(क)--अ्री-- राजस्थानी भाषा नौर पाहित्य पृष्ट १७२} 

४ सन १६४बबा यहः प्रति पृय्वोराज रासा वै समयक सुपरनिदढ प० माहन्‌ 
जस विप्णुवातत पडया ते तयार वेग्वायौ दी} पडिनि जी द्वारा यौजी हू 
त्तथा प्रिद की ४ बुयञयायर रनाण भी मी प्रक्र सरिग्ध जपवा 
जानी सिद्ध हई { ) स १६७५ गी प्र्तिका उत्व भी हमारी समग्र 
म॑ निणवारद ओग पृ्वौराज रमा की प्रामाणिक्ता तया प्राचीनता 
सिद्धवर्नवं तिएु दपा गयारै। 
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पाया जादा दहै, विपत्‌ प्रारम्भक् भगम न्तमप्योकी मच्यान्ण्ण्व 
तमभगरहै। 
(७) हम्मीर समो" 

इसम रणथभौर कं प्रसिद्ध चौहान-नरेय हम्मीर श्च चरित्र वणितदहै) 
इसका तेकर जोधराज अमिगोनाव गानि गौड ब्राह्मण था) उमकी उपाधि 
डिडवरिया राव थी 1> उसने नामराणा कै चौहान राजा चद्वभानु करौ प्रेरणा 
सेषं १८८५ भडईइम रामा कीरचनाकी। मारम्भम चौहान वन भौर 
हम्मीर क पूवजा का नी सक्षप म कणन है । मन्य कया हम्मीर गौर मलाउदान 
गिली कै युद्ध कौ है जितम हम्मीर मारा जानाहै)। 

दमं केाय म लंगनेगं ११०० प्च है) क्याम केपनाकामन वेह 
अधिकं है) प्राय सभी पटना का वणन इतिहाम क विरूढ पहना है } फतत 
भका एतिहासिके सत्य दृष्ठ भी गीष) कविताकी दष्टिसेभी सामानय 
टिकी रवनातै) 

(८) करहिया कौ राससोः 

इषम करिया कै युद्ध का वणन है जा भरतपुर क॑ जाट गजा जवाहर्समिह 
भौर बृरहिया बर परमारादे वीच मय शट्य्छम हूमाया! न्मवा कर्ता 
गला वविं मायुर चतुव ब्राह्मण धा { उमन ह युद्ध अपनी भावा मन्वा 
था} येह गपो ६५ पचाकी णक द्याटी-सी रथनाै जिमम दाहा मागा 
दरप्ये पद्धरि मोतौाम नगसर्पी (नारक) भुजमा (मुजगप्रयान) हुफात 
द्यत वै साथे साय मनहूरण कवित्त ओर मउ्यादछयला कषा पयापभी टेशाहि। 
ववितता व हेष्लिम सापाम्ण ग्बनाहै)। 

(€) तवा-रामा 

"मक दूरा नाम वृूमयदा प्रवात है) नयम तादा तलना जार उणियास 
क न्को सग्लारो कै एय अमीरमां गौर उक्र पुथ क साध हुण युद्धा का वणन. 
टै । दका कत्ता कविया नाता का नारण यापाढनान या जिमने गजस्यानी 
भापाम भा रिषर-कनोन्यत्ति नामत सुतर एतिरामिक द्रति सिप । 


#: 





यह रानां -यामनुरग्दाम द्वारा सषारिति नदर फागी की नायरा प्रचारिणी 
प्म छ प्रको बकार) 


गप्र उपायि म जापगज का भार व्हमभटर) दाना पाया राना ह्‌ 1 ब्रह्मम 
भी प्रद्यण हाथ 


नयु प्रदारि्ो पतिक नमि 9० नोर कातानव-्मागर बर म 
प्रगामित्त1 


राजस्या प्राच्यविन्पा प्रनिष्यान, जाधपुर दाग प्रकानित। 
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सेवा गमा म विविध दुल क अनिस्त ल्वादत नाम मतुकातम्यका 
प्रयाम मी न्या रै लिय मापा यहादारा है सपादन गमा स र्ना 
कारम त्रत नौर १८ ० वाचय अनुमान व्रिद्ध) 

कविनाकीरष्टिम साधारण रचनाहै पर वरि रना की स्मभेग 
मममामयिक गचना रन म रनिहान कौ रषि म मरूयवानू टै1 


(ख) राजस्यानी भाया कै रासो काव्य 


गामा सिन्य का प्रया ममवत ब्रतभापा (पिर) म हा नारम्भ हूर 
प्र राजस्यानाम ना जनक रामा तिथ गय ननम सवन प्राचनि जनमान 
रमा मौर मवम वडा बुम्माण गमा जिम टिला क इतिद्धाम-तमकेा न 
हल्य का मवप्रयमे जवना माननङो मूत्र) 

(१) गाउ जमी री गनी" 

इसको 2 प्रनियां वाक्रानर क अभय-जने-ग्रय भण्यर मनै । यः २० दूत 
७६ मानीटाम मौर ? क्विन--रम प्रकार बुव < दन्य का द्धारामी जज 
म्विनी रचना दहै । नमम दारानगर पग किय गय वासरा के आन्रमणः नौर मना 
जनसी का दीम्ताका दणन रै! ग्चयिना शीर ग्चवनाकाव लाना हो चक्रान्‌ 
ड फर रचना कथित घर्मा की मम-सामयिक जान पर्नीदै। त्मा चतनाम 
मवद रा भौर सम-मामयिक रचनाणे गाउ ज्मा गौ तल सामे मप्राप्न दु 
टै \ दम रामाका मापा गती आटि न युर कात्या म नितेनी नग १। 

(~) गमगमो 

गमरामाम गम-क्था का वणन > । नमवा गयेविता माधालभ न्ष 
वार्धि शायाका चास्णया + व्मत्पिताद्यनाम क्या ।क्टा ताना 
कि प्मकरा जम अधषुर गायक देढरो गावरमहजोथा 1! उसका सपय 
मृ १ ए्न्मौर? ९८०्क्वायेम अनमान त्रिया जनिा> 1 उस विपयम 
गतीर पृथ्वारज चा कटा टमा यर दुगा प्रमि रै-- 

चत अनमज मवियौ तने मौ वाम । 
चारण जीवौ चाग जग पगौन माप्रौनष)+ 

माघाराम का तान रचनोणप्रनिद्ध टै (>) राम गया (२) नमस्व-च 
जोर (३) गज-माव 1 गम गमाम ३२००९ क उवमय लह । उसके ककिा 
यच्त्‌ उन्ष्ट टै ! गाजम्वाना माहि म यहे रचना वरर आल्रकाहध् म 
दभ्र जानाग्चारै। 





५ गजस्यातभाग्ता क जाग > ऊक > मप्रकानिन 1 


॥) 


{३} सवसाल-रामो" 
दमम चन के चौटान-नद सत्रसात (चयश्ात) कय चरि वणिनहै) 
दमक केत चूदी राज्य का निवामौ डगरनी या जा जाति का सद वा ब्रहम 
या) श्रा मनारिया न रमक रचना कालत स १७१० कै लममन क्तायाहै। 
व्स॒ग्रथम ५०० पयर! कविना बच्यीरै! 
(ड) समतरिव गसः 
ल्मम मनाराणा प्रताप व छार भाद सगतमिष (गत्नमिह्‌) का चरित्र 
कणन किया गयां है ! दषम ८०० क्‌ तग प्र? कात्यटध्ि सयहमुरर 
ग्चमादट वमा ग्ना जायिया खा क चारण गिग्यरनस १७२८ क 
मयभगकीथा। 


(४) ववुम्माण गमः 

स्मृकमायम मकार क माराण का चणन्‌ है! वाप्या आवी 
पीटी मिनि चासि कण-सूने नुम्माभ का चरति वेटत विम्तार म वणित किमा 
मया >} सभवत न्मौ कारण इमका नाम सुन्माण यमा रका गया हा 
(चम सुम्माणकंवगम उत्पन्न हान स यवाहक् सभी मरायणाञ्ीका 
भुम्माण विग है)! महासणा राजमिहे तक पटचकर ग्रय सन्ति हा 
जाक्तादै) नध्याम <कनतम दिय गयदाह्‌मप्रतीतटानादैविप्रपमी 
स्वेना महासणा सग्रामसिर दिन क शदन-काल (स १७६७ १७६०} 
महूहभी। 

शुम्माण रासा ना सखप्र जने मधुं दौनतविजय उपनाम दतपति या! 
प्रपक द्वितीयं वृताय ओर चतुय गड की प्रणन्तिमं उसन अपना मनिप्त 
परिश्रय निवा ममं नात्त हना टै गरि वर तपागच्छीय सुमतिमाषु की निप्य 
परम्परा म पद्विजय कं निप्य जयर्विजय क निप्य शानिविजय का निष्यथा)+ 
शतिविजेय की निपिकी टू ना पुम्नके पिक है लिना लिपिकार म १७३३ 
भौरप्त १७८ है 1 त्मङा न ह्ण लौततेतिजय का समय अशगडव। नना 


क्य उत्तराव मानानासक्नाहै । छुम्माण ग्माकौ रचना उमनम (७७ 
जामपास ऋ हामी । 





भै 
। 
(1 


मालत मनासिया राजम्पानो मापा मौर साहिय पृष्ट १४८॥ 
बहा, पृष्ठ १६०1 


समङ्क सचिव प्रति पूना कं मालारङर आग्यिटर र्विय इम्नीन्युट ष 


मधरमरै1 श्रङष्णवद्र धातिय न न्मन मधान रियारैतयास्मपर्‌ 
शा प्रघ निम्र! 
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उपल-च प्रति गे अनुसार बुम्माध गसो म जाट खड है जिनम नावा 
सप्तति है) च्डाम जाय टृ विपयाका विररण इम प्रकार है-- 

सेड १---काण्पा राव यधिकार  वाप्पा मे सुम्माय त्व आट पौष्य हृद्‌ 

सड २--षुम्माण चिप रतिमदरी अभिग्रह करण चिघ्र काण्फि चरित्र 
रण्‌, रजकुञारि पाणिग्रहण, पच सहलो चित्रण मितलेण \ 

खड ३-रावक वरण तनुज दुभ्माण चग्न्रि दपति सवाग पच मेल 
आट नलवर गल भमन कासृ तितात्तम -आगमण चीगा गवरी पुनरपि 
तर्न भृत सजीठन णवेन भितरण सामत वनिसार्ट नायक भराव भवरम विलासि । 

पड ८--मदेसा मोचन पुन प्रि तेर्न चित्रगढ आगमन गजनीपति 
महमद पानमाह चिघ्रगर नागमन सापत जुष करणं समत नायक जुद्ध वरण । 
पातमटे यु माचन कान~न वमामाद रतिमुलगो दवद इत्यादि चरर 

णड ५--षुप्माण सतान गाहप वधिकार नालणसी राव अधिकार, 
मषमो रर्चिद्ट अधिकार 1 

लड ६--राणा रतनसन पटमणा गारा वानर सवव ॥ 

श्र ७--रतनसन क्‌ आगं कं राप्राओ वा वणन 1 

खंड <--सम राजमिह क राजसमृद्र बवान वौ तयासी तक का बन 
याद) न्सग्वडक ७९व प्यके तीसरे चरणपरमयवडितहाजतादहै) 

ग्रथ का अधिकान भाम एतिहासिक टष्टिस कई मूल्य नदी रका) 
कायापयामी वेतत्पनिक घटनाओ] आओौर जनौविक त्वो की यत्र भरमार है1 
साहित्यिक दृष्टि सँ कविता मुन्तरटै\ 

(ग) रासो शलीकौ मय रचना 

इत गसः नाम वानौ तिया ¶ अरिरिक्त दुद जोर भी कृतियाँ दै जिनका 
नाम ययपिरामोनहीरै फिर भीजारामागनी काही रचनाएुहं ) नभ्वे 
भतिर्ति रालाकाया का जये सभी विश्पताएु उनम भितती र। इनमसै 
अधिका जरथानमदही लिपी ययीरैजौर चिमिन्र रजाजायरानीरांवे 
युद्धादि पराप्रमा फा वणन क्रताहै) कृद उलेयनीय छृततियो के नाम इम 
प्रकारै -- 

(१) शरीर कृन रणम 

(२) महाङ्दवि कविनाम दन रतेन-वाकनी 

{4} जन यत्ति मार्नासिह दने गाजव्रिलिम 

(८) हरिनाभ कृत कमरामिद समर्‌ 

(५) भूतन देन भुजान चरिते 

(4) चद्रगखर ङ्त हम्मीर-हट 
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(७) श्रीधर या सुर्लीधर इत जमनामा 

{<} भूरजमलं मीसण कत वदाभास्वर 

इनमे प्रथम का द्योढक्र वाकां समी ब्रजभापा कर स्वनि है वदा 
भास्वर म स्यानस्यान वर सषछेत प्रात, भप्रस गौर राजस्थानी (यस) 
काभ प्रयोग हुमा रासो कीसी मापा-दाकती तुलसीलस कौ कविनावली 
एव समचरितिमानस कै लकाकाड तथा भूषण वं निमेरज-पुपण के वई 
एक युदध-वणव के णौ म भी न्पिवी पडती) शरी धौरेद्र वरमाकेषष्दोम 
इख गला का प्रयाग एस अवसर पर मध्य-युग कं कविय न बराबर नरया 
है सौर्आजत्तवे यर परम्पण चसे रहीहै) 

दिष्पणौ---ऊपर ब्रजमाया नौर राजस्यानी कै भरमुव गमोग्रयामा 
संमि्ते परिचय दिमा मया है ) इस परिचय क लिषे जनि षं पश्चान्‌ पछ भौर 
भी द्रे मोटे यसोग्रथाके नाम ज्ञात हूए है उदाहरणाय महेश हेन हम्मीर 
रासा, सदानेवे दते भगवरतिह का राक्ता श्राधर रचित परीत रायता 
इत्यादि ! 

शनम मरे इत हम्मोर रासो विनेप रूप से उल्सवनीय है ! उसम्‌ २४३ 
पद्य है) उषती स्वना पेश क्विने सर एर्रेदेकेपरूबकौध) (राताकौ 
हृप्त्निषित प्रति स० ८२३ को प्रप्ठ हू है) } जोधरान क॑ हेम्मीर्‌ रसौ 
(रचनाका् १८८५} पर उसका वहत प्रभाव दिखायी पडता है? दोना मे 
अनक पदधा के चरण हुव मिनत युनते टै । जहाँ चरण हबहु भित्त्त-युचते 
नेहो है वह भो "च्व बहूते ब्र मितती-जुतती दै ओर एसा जान पडता 
दैमानोण्कने दूसरेकादृदातर मत्र दियाहै) 


= 


अथ यद्ध क । 


भरद वमा गसो कयो मापा पर विचार (माहियमदन, भाम ३ अन्‌ १ 
यूम, दहस वृषण ७६]! 


क 


(ध) परिक्चिष्ट--वौसकदे-रास 
१ कत्ता 

मीमढद गम वा कर्त नरपति नात्हका। रसम कट स्थानो पर पप्तने 
पना नाम निषाहै कही नति कहांनाह ओर वदा नत्हु कवामगर । राम 
चद्व शुवत ने उस भार वत्ताया ह धर राम म उमे जाद्रमो (या व्यास) क्टागया 
दै१ जिमस गह ब्रामण जान पन्नारहै। शा मातीताल मनाग्यि -यास जानि 
के) सवगा भाजप जाति का पर्याय मान्त है परर राजस्थाने मय्याप्तंताण्यं 
मम्प्लहिजा सभी ब्राह्मण जातिया म वाया जनारै} 

> श््पातर 

वीषेगस कै दारूपातर मिनन जिनमसष्के गडाम विभातिनदट 
आओौर दूसरा सख्य या ख्डाम चपिमाजिति } चविभानिति स्पातरके भी तीन 
अलग-अलग संस्करण मितत है । जिनको छदा मध्यम मौर बल नाम न्यि 
जाप्क्तदटै। पिभाजित स्पात्तरकीदो हौप्रत्तिपा नेषनेमनामीहषर 
जविभाजितं ल्पातर की वई दजन प्रतिया उपलध्य हो चौ है । रात्रमे अधि 
प्रतिय मध्यृप्र सस्वरणक्ौ मिलीहै। 

विमाज्ि रूपात भ चार खड! उमकौ पयमच्या एवं प्रतिभ 
अनसार ७+-७६-{१०२॥ ४१ २६६ जीरः दूमरो प्रति क अनुमा ८४ 
८६१०३४२ = ३१५ हती दै । अविभाजिते स्पातर क्त पयस्या दम 
प्रकार है 

(१) लधु सस्करण २०० च २११ 

(९) मेघ्यमे संस्करण २८०स दष 

(३) वडा सस्वेरण २७८ म ,११॥ 

चारा स्पालतयाम तषु स्पार प्राचान जीर मूनदृति दे जविक नित्रट 
जोर प्रामाणिक जान पडता है 1 

दोना स्पातरा करी प्रमं भितताण इस प्रकार ै-- 
(१) विभाजित भ्पा-तर वः चौय ण्डका क्था अविभाजिने ल्पान्नरम नटा 

दै अयति जना विभाजित्त न्पाततेर काठीमगा खड ममाप्तहातादै वहां 

अविभाजजिन न्पातर समाप्त ह्‌ जता 





५ स्विमाजितिन््पानर म जाःसो नौर विभाजित न्पा्तरम व्याम ! 
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[२) विभाजित ल्पाततर म कविना जास्प याम द्विया गयाहै परर भमि 
भजित स्पार म जदमी (जान) । 

(३) विभाजित स्पातरमग्रथके रचना-सवते का सूचक पद्य नारम्मम 
आताहै पर अप्रिभाजित स्पाततरमभतम) 

[९) विभाजित स्पातेर की प्रतिय म रचनाक्ान्‌ तरहवा "तानी (स १२१२ 
या १२७२} लिया गया है प्रर मविभाजिति भ्पा-तर कौ परततियो म ग्यारहवां 
गतायै (स २०७३ या १०७७} । वस स्पातर ब बग सस्व्रण की वु 
प्रतिया ४ र्चमाफस चौटहवी शता-नी (स १३०७) दिधर हज है । दयार 
सम्करणे करै पतिया म रचना सवेत दाना पद्य नही पादा नाता । 

(४) विभाजित स्पा-तेर भ विवाटः प्रसमं का वणन अविमाजिति स्पात्र क्म 
अवग अविर पिन्तृतहं। 

(६) विभाजिते सूपरातर की प्तानेना भी अविभाजित स्पान्तर की प्रस्तावना 
शविम्नृनहै। उक्तम हभ व्तापामयारहै ङि गमि क्रिमि प्रकार गाया 
जाताधा। 

(७) विभाजित म्पा-तर मे वीमदढप उटीसा जाङ्र व्यक राजा वा प्रपान 
(मनी) कने जाता! विभाजित ल्प्ातर क सनिप्त सस्वरणम यट 
धररमनहीहै। इस स्पातर पं मध्यम नौर वड सरष्रणा कै ननुमार 
वोभठनतं उरसा जाकर वद्य क प्रधान स मिनतादै प्रधा रानी 
पासेल जात्ताहै जीर गना उस ओः यनाकर यपन यदा रष लती' है तथा 
उक मच की यदस्था वाध दती रै! 

{८) विभाजित स्पान्तर म परा उमा जाकर वासद्वन्व का पतती स्वय लभाता 
है ओग उप्र दताहै) छोर सम्करण म उडीसा का गजा उसस्‌ केता 
टै फ हमार यहा एफ प्रयान ही पलीस विरहित है} मध्यम नौर ददे 
सश्दग्णाम राजाकां पाः वी वत्ति पर आचय हाना है ओर वह वीम 
द्वे कोधरता लगानकाप्रयन वर्ता है { पत्ता सगन पर वू उम सजसभा 
मवा ताहि भौरषपा^सं कहना है निं तुम भपनं गजाकौस्वय 

पहचान लो ॥ 

(५) विभलिकत म्पानर म निम्नलिनिने वाके अत्रिभाजित स्पार क्व अपना 
भधिक ह-- 

१ जो कज के पुगोरिति क) राजमतो का वर भाजने ते निष मजेना, 
पुमल्नि उ मपुरा-मनमे मभ्यररामन्म निली-मडन अयोध्या 
रोग जगेदमर नारि स्यानाम जाना, न्या अनम अनमर त 
वौसलर का पमन कना! 
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वरान व जमन वा वणन ॥ 

३ साम्हछ कं मभय सामन जान वाते राजकुमारा सरटारा उनव घाडा 
जार राजयगा क नाम। 

४ विवाहम काभ वरन वात माध कातिताम यारि पिताक नाम! 
चौय करे म वौसढल्व का चित्तौड का मागना। 

६ अजमेर लौट नन पर अनमर नगर तथा जाना सागर तालावकी 
नोभा नौर राजारानो क विलास का वणन । 

७ गीमदन्य र धरवास म जाने ममयसाय नान वालं सग्लायो तथा उनके 
घाडाकेनाम। 

८ वीसठन्वव प्रयाग म जात ममय उक्ती मा वहन आदि सवधिया 
का दुरो राना 

६ बीनद्धन्व क प्रवाम म जात समय हाने वात नकुना का वणन । 

(१०) अविभाजित सूपातर मप्रजाग क पूव राजा रानो वा सवा तया प्रवास 
क पश्चात रानी ओर पार करा भवा विभाजित न्पातर कौ अपना 
यचिक विस्तृत है । 
(११) सविभाजित सूपातरवं वड संस्वरण वे वणन विभाजितन्पातरकी 
चपेभा प्राय विभ्वृतरहै। 
३ प्रतिया^ 
(क) विभाजित स्पार की प्रतिया-- 

(१) अभये जन प्रय भडार (वौकरानर) की प्रति न° १--इसका लिपि 
कयतस १६६६ दिया टमा है । पद्य-मस्या ८४ ८६+ १०२ 
४२३१५ । यह गुल्काक्रारहै। 

(२) अमय जनग्रयभडार (वीकानर) की प्रति न° २्--सिपि-काल 
स १७२८ ॥ पद्य-मल्या--७७-1-७६ ~- १०२४१२६६ । 
यह भ्ुल प्राक प्रतिहै।२ 

(ख) वर सस्वरण दौ प्रनियां-- 
(१) सभय जन ग्र यात्य (लोमान) कौ प्रति न° ३-- प्य स्या ३१०॥ 


लिपिकातनहादिः गती जानि स प्रति स्मे प्राचीन जान 
इती है । 
धरां गचन ^ ० भामग्रीव ग 
॥ 
भ्ह्की पनि 


1 म 
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(२) खरतरगच्छ भडार (कोटा) की अरति--पद्य-सग्या ३१०॥ स्तिपि-काल 
मह है । इसका प्रतिलिपि जभय-जन प्रयालय म प्राप्यहै। 

(३) अनन्तनाय भडाग (वस्व) की प्रति--पय-मस्या ३०६ । लिषि- 
काल १७६३ । 

(४) मोतीचेद खानची सग्रह (वाङानर) वौ प्रति-पद्य-मस्या २८४। 

(५) बडा मडार (जमटमर) की प्रनि--श्च-नस्या २८३ ॥ 

(६) लानमागर भदार (वडा उपासगा वाकानर क प्रति) -परच-मस्या 
२८० ॥ 

(७) जिनचारितमूरि-मग्रट की प्रनि--प्य-मन्या च्छ्ल नीह हप्र 
बाम्तव म २८३ ₹ ! इसक। प्रतिलिपि हमार समग्रट म विद्यमान है। 

मध्यम सस्वरण की प्रतिया---यम सस्फ्रण का सरम अचिर प्रनिया प्राप्त 

हरै 

(४) फूतचर भावक-मग्रह (फनीषी) वौ प्रति न० २--लिपि-काल 
१६३३ । पच-मय्या २४६ । सवते कं उतरे वाली यट सत्रम 
प्राचान उपषतव्य प्रतिहै) 

(२) भावटरपौय-मस्तर गच्छ नडार (वावातरा) का प्रनि-तिपि-काल 
१६८५ 1 परद्य-म्या २८५ । 

(३) धृद्धिचद्-मग्रट (वानर) की प्रति-- तिपि गात १७२२। पयस्या 
२८२ 

(४) भमय-जनं ग्र यालय (वीरान) का प्रति न० ८--लिपि-कासं 
१७२७ । पय-मस्या २४६ । 

(५) भनरुप-मन्टरत पुस्तकाय (वीज्रानर) कौ प्रति-तरिपिकात १७४२॥। 
पद्य-नव्या २४१ ॥ 

(६) भोरियन्ल-कात्रज-नादत्रेरी (बडी) की प्रति-तिपि-काल १७४३। 
पद्य-मच्या २६६॥ 

(७) अभय जन-पर यातय (वौकरानर) की प्रति न° (--तिविनारं 
१७५१ । पद्य मग्या २८८ ।॥ 

(८) जयचन भगार (वाक्रानग) कौ प्रति--लिषि-कात १७.९1 

(६) सग्तर-भाचाय गाया मदार (वाङ्न) कौ ध्रनि--तिपि-तात 
ग॒ १७७३1 

(१०) जताचाय विजयधममूरि-सग्रह श प्रति- निरि वाल १७३ । 
क्रते का वमाल णियाटिक मानानां} 


प 


(११) गाल णियाटिव ममात्री (विगतत्त) कौ प्रति --उषेरनौ 
स १७७४ की श्रनि की प्रतिनिवि) 
(१२) जपाचद्वमूरि नानमनार (बौकानर) क। प्रति--निपि-काल १७८६ 
पद्यमस्या २४०॥ 
{ध} छो सस्करण का प्रतिय - 
(१) वृचा गडार (वय उपासगा चीङरानर) कौ प्रति-िपिकात 
१६५८१ । प्रयसुग्या २०० लो पयार पर गणना कनम्‌ २११ 
हाना है । गुटकारार 1 
(२) यमय जन प्रथमेरार वीकेनिर की प्रि न ६ - पद्य-मम्या ९०२ 
तितितरान ना न्यिारै\ 
(३) जिनभन-मूरि भनार (जसमेर) कौ प्रति---पद्यस्स्यां ००२) 
तिविकात नरी ल्फिह। 
स्नर्ग जतिरिति जीर जका प्रनिया राजम्वात य हृम्ततिपिनि प्रया 
भेरागाम परितनीहे। वीरान कं समयजतेप्रयातिपे म नौर कद एके परण 
सया जपूण प्रतिय मगृहीतर 1 
८ रचना्तल 
अविभाजिन ल्पातर कं छार मम्करण का प्रतिया म रास ष रचनाकाल 
नटी दिया गमा है । वाकौ प्रतिय म विनिने रचनाकात दि द्ुणदै। 
(क) विभाजित स्पार वी प्रतिया म -- 
{१) स्वत वार वारानग (१२१२) मभारि। 
जेट वल्य नवमी वृषवार॥ (१७०४ की प्रतिम) 
(२) बारह म वहेत (१२७९) मभार 1 
चष्ट वटी तवेपी दुषतार)) ({ष६द्६ कीप्रतिम) 
(प) जधिमाजित स्पातर क चन मर्करण की तान प्रतियाम-- 
(१) मवत तर सतातर {१३०७} -7ाणि } 
चयुक॒ पचमी नर श्रावेण मापष 
द्म नध सविदागम्‌ 1 
मुभ निन जोनी ई जीडिपउ रात 
(ण) कर सष्कन्य को काका प्रतिय म नोर मन्यम ेप्कन्ण दौ प्रतिम न-- 
(१) सवत सहस सनिट्तर> (१००७) जाणि 1 
मुके प्रचमी धारणि माम 1) 
गेहिधि नक्षत सोहमणड १ 
गुभ ल्नि जाड्य जोःमियड रास ॥ 
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(२) सवत सहस तिहृतरई (१०७३) जायि । 
सुदल पचमो श्रावणि मास ॥ 
रोहिणि नमन साहामणडउ 1 

11 


रास का रचनाकाल गौरीशकर टीराचट आका मौर इयामसुदस्दास 


स १२७२ रामचद्र गुग्ल ओर सत्यजीवक वमा सर १२१२ ओर रामबरुमार 
वेमा स १०७३ मानत हं 1१ सोलट्वी -ताब्दी म गुजरान म नरपति नाम का 
एक कवि हआ है । शरी मोतीलाल मनारिया उमे ही वौसढदे रास का कर्ता मानते 
है भौर रास का रचनाकाल स १४४५ ६० वे आसपास श्हरात रै !* उनकी 
यह मा-यता हम टोक नही जान पडती । गुजरात वाला नरपति अपन कोन तो 
कही ना-ह क्िखता है रन व्यास्नया जान्मी। 


हमारी सम्मति म वीसद्छल राम वा मूल सूप प्राचीन दै । उसका रचना 


भाल तेरहवी गता-टी का जतया चौल्त्वौ का नारम्म माना जा सक्ता दै। 
यह्‌ कहन कौ जवल्यक्ता नही वि रास कं गय-बाय होन कै कारणे उसके 
रूप तौर आाचोाग भ परिवत्तन रोत्ता रहा है \ छटा सस्वरण यपादृत मूल कै 
निक्टहै। छोट सस्केग्ण म रचना-मवते-मूचक पद्य नही पाया जाता । वड 
सस्केगणा कं मवत सूचक पद्यहेमारी सममः मपीिसनाने हुण्टै। 


५ भाषा 
वीमद्धल रास के भाषा गुद्ध राजम्यानी दै। जवव्यही वह तेग्हवीया 


चौनहवी "तात कौ नौ प्रर उमम बहत दुर भीनटीरै। जमावि उपर 


प 


गौ ही जाभा वीशलन्य गमा वा निर्माणकाल (ना प्र पतिका भाग 
४५ जवर पृष्ठ १७१) । 

श्याममु रनम हिता माहिय -दरामम्वरम (स २००६) पृष्टं १०४॥ 
शमचद्र गुरेन हिरी सारित्य का रतिहम (म १६६६ बा मस्पर्ण) 
धृष्ट ३६॥। 


रामवरुमार उमा हिन्टी साहिय वा जताचना-मङ रनिहाम द्वितीय 
मस्करण, पृष्ट २१०॥ 
मतता मनारिया गाजस्याना भाषा नौर माहिय, पृष्ट ८८ ८६॥ 
(व) श्वा रामनद्र शुवत तिन है-न्म प्रयमण्य वात का माभाम 
जक््य पितता ) चह पठसि निष वायमापामव्रन गोर यडायाती 
चं प्राचातस्पवा टो राजसम्यादमभी व्ययलरन्यताथा। सारियकी 
यामायमाषाहितोद्याथा! वौमतजवरामा म॒ वौचवीचम वरावग 
~य मािियत मापा (रिदा) वा मितरान वा प्रयत्न न्यायी पन्ता है 1 
प्मान दनषी प्यरौवान है गजपूताा बण् भार काजपना 


ववि नीवं गवा ॥ मण्वः वृिया 
दूती उमके ती है जीर क्वा दे £ तव वीमवनव नक "नीलता 
तव तक क लिए द्रुण तीह जमती 

दनीहै\ इस बीत जात दै वरे ययपम रज 
मती पार कापन्‌ दकार उडीषा हे \ वह सात महीना वहा पदता 
ओर वीमतदव देन दता दै\ दव उडीमा कं गजा लवर 
लौल्नमी तयारी वरता \ राजानीर रानी राना उन नाना २१ 

चलन एकं जागी कवा र हवि वरह 

को उसे चन कास दे\ किर बीमलनेव बोः जर गज 
सतीम 

जि स्पा-तर कीक्या यह ने जाती दै\ विभाजित 
सपातर क्था जित ~ वीः लौरन पर अपन लौल आनका 

सोज वे पास भजतादै वीसलनैव स 
नौर "बीट समय का दै। कु व पदचात्‌ बसल 
दव धार जाता है जीर वी का लकर कर जाता सजाभीग रानी 
मलन बे साथ षा की स्ति हादीरे\ 
तेनिटानिकंत 

बौमदढदराम णर शीत 1 उमम एतिहाि तत्व उचित 
हागा 1 गम वा मुग्य उद प्रम-क्यावाः ॥ मेमयायं 
प्राय निमी प्रनिद जार लिया जाता ट \ नग्ति ना(हस 
अजने र्वु ग्न वाल जजपर मव न्ववा नाम वन्तं मद्धणा 
नरपति न उमा प्रमनक्या खन करता \ गजा, बै 
सभवत रानी वे सिवाय मकाद एनिहानिः तत्व नीह) 

साभरम चौरानःका गाय वटू प्राचीन कालम चनाजा रहा षा} 
दीसलदव वाजम दसी न्सवनकी पनी पहल मा 

थी मे तवमे याना हद ॥ 
अजयसज बा पु अर्णो त्लिमन अजमर म आना सागर का निमाण 
कगया)} 

मार अजमर व इम चौटान ल्व नार्व गताद्ु + 
प्रथमं (विग्रहराज तृतीय) का म श१दन्म -गभग मौर दूमर 

दीसनवरदवं (अर्थत } का ममर श्२्ण०्य १०२१ तव था 

सनदानामस वद्र जाभानका एन नहाथा\ प्रथम चीमलदव 


३३ 


करा सवध धार से वश्य या} उमन धार कै रजा उदयादित्य की, जो णोज 
का छाल भई भा तौर जयन भततीते कं पदवान धार व सहासन परे वया था 
निक सटयनाको थी} दम वीमतदव की सानी का नाम दिलालख म राज 
च्ची मिला राजमती स मिवतानुत्तादै! इ कास्णावते गौरीरकर 
हार्द आ प्रथम चीमलय्व पौ ही रस रास वा नायक मान्तेरहै। पर्‌ इष 
भीसलन्व के समय तक जजमेर नौर अनासामर का निर्माण नही हुभाया) 
रामच-द्र शुत दृखर वौमलदय (विग्रहराज चथ) क राम का नापरकं मानतेहै। 
चोमठदव का उंडीसा जाना क्वि की कपना । इसी प्रकार भोज द्वारा वेहेज 
म चित्तीर दूटी मडोर माडलगद, कंडाल, सार गुजर नादि बा दिमा 
जाना भीकपना पात्रट) 
विेष द्रष्टभ्य 

हाते मश्रीनाहयती को वय नौरभी प्रिया प्रप्त हरहि) प्रथेः 
पते पन उनकी हप श दो गौर प्राचीन अतिया दन का भिप्ती। हेनों 
प्रतिया सब्रहमी शतान्लै की तिगरी हई है 1 उनक्रा विवरण इय प्रकार है-- 
(१) विष्वेवरनद वदिकं नाव मध्यानि का पति न +६--लिपि-काल 

स १६४६ 1 प्यमग्या १६५ । -विमाजिन न्पान्नर. 1 
(२) बिःवदवरानन्द वदिकर गोषस्स्पानं कौ पत्ति ने ६६-लिपिगत 
स १६६६ \ पथ-मग्फा १८७ { अविभर्पनत स्प्रतर्‌ \ 

प्रथम भरति कं ५२ भ्य दूमरा प्रतिम हीर मौर द्रूमरी वं ७८ पद्य प्रयम 
प्रतिमनेहो दहे जयनि ११३ प्यदाना म समान) अय तक्र प्राप्त प्रतिमो 
मेव्नग्रापद्यमध्यारवसक्मटै। सतरहमी शनाल्यै कौ विखिन ६ प्रनिर्या 
यभात्ते दमय म याणीहैजा यमन १६२३ (पद्य-मम्या २४६}, १८४६ 
(पच-मन्या ०६५) २६६६ (वयमस्या ३१४} १६२१ (प्य-मन्या 2११) 
४६८१ (पदमस्या २८८), मोर १६६९ (पयमन्या १८७) कौर) 


३ 
चद ओर उसकी कृतियाँ 


(क) चद वरदायी 


पृथ्वाराज रासाकाकेता चद बरदामी प्रसित टै\ वह जानिकाब्रह्म 
द्रथा ओौर अजमेर दिती कं चौहान राजा पृरीगज वरूतौव(रापकाल सवन 
१२३६ स १२४६) तया दाना-कमौज दै साह्वान राजा जयत (स १२२६ 
स १२५०) का समकालोनथा। 

चदव जीवनी के िपप्रम निटिनिनस्पने बुखमी नात नरी । जनुघ्रूति 
म वहूनगी वति प्रमि है परर उनम लिण सई हेतियसिक प्रमाण नही} 

(क) पष्वीराज विजय नौर हम्मार चरित वानयाम जो त्ौटानं राजव 
जीर पृच्नरीराज कै स्तिहास म सव्रघरगते है चत करा उतेव नही मिलत्ता)१ 
पृश्वौराज विजय म पृथ्वीराज क्‌ णक व-नजन (भट) कानामपृष्वौमटर निपा 
ह्णा रै । द्र विद्वान उसोवे तल हाने वा अनुमान करत है। 

(ख) चन का प्राचीनतम तदा जनप्रयन्धाम पिना है जिनमे 
नस पृश्योदजप्रवथ नीर जपचद्रभ्रवय है) जिमसेग्रह मप प्रव 
सगृहीतर उमका ल्िपिकात १५२८ विक्रमी) उवे रचनात्रावकावरुद 
पता नही न्म सग्रहमवुद्धु ण्म प्रथ मो मम्नोन द जिनका रवतन 





१ पृ्ठीराज विजय कायक प्रथम सुगम चौहान गजा चद्वराज चा वणन 
कैरते हूए कवि नद्रराजिम उसी उपमाटी मयीह) कृ विह्वानाका 
म॑तरैकि वहाँ चदद्रसज स चल्काही अभिप्राय र । भौरीरङ्र 
हीराचल नोभा काकेहनारै कि चद्रराज चद नहह सक्ता सभवे 
हैषि बह कादमोगा युति चद्व दा तिका उत्ख्षमेनद्रन क्पिाहै। 

२ (क ग्प्त्रधन्‌ ग्म मप्र चद नन्‌ दृष्दीरण्न रणते (गुदरपत) पृष्ट 
२} मजो चद का पूरा नाम पृच्वाजन्मह्‌ वेतातरै 1 
{खो गज मादन प्र्वायर रामा शठे भौर समातन (गोव 
पथिका भागर्‌ भक ४ पृष्ठ २५०} ॥ 

3 य्रयच मुनि जिनपिजव दवारा सान्ति मीर निधी जनग्रयपाला म 
भरकानित पुरातने प्रयघश्द्रन म (पृष्ठ ८९८६ पर) प्रकानित्त हृष्टे, 
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सवन १२६० दिया हमा है । अत उक्त दानो प्रवया का रचनास्नत्त सवत 
१२६० भौर सवत ४.०२ के वीच का होना चाधिः । 
प्वधराज प्रवध वं अनुमार चद पृथ्वीराज का द्वारम था उवा 
नाम चद यतिहिक चर वलिद्‌ नौर चेद दद्द दन तान स्पाभभया 
है ।१ एक वाद पृथ्वाराजनं बिमी वात पर अप्रसय हावर अपन मतर कड्वास 
(ललस्ववास कमास} वा मरनं का विचार किया । रति दै समपजवमनी 
लरयाग यै उटकर धर जोग्ह्ाथातव गजान परर उय पर वाण चलाया 
पर निधाना चूक गया! चद इयवात खा जान मयात्र उसनसा 
द्वारा शजा कौ कल्कारा! मेल फृल्नेकमयसे राजानेतमै कदम डाल 
द्विया! दूमरे ्मि मनी रौ चधथिकारवच्युव करदे निक्त दिया ओर चदकय 
भीष्टीड दिया। चद गजासे यहे कहर वि तुम गोघ्नहीम्बच्छा डाय 
के कर्य मारे जोग वहासे श्ल चला यया! कागी कह यजा जयचद्रेन 
उसमेकटय सि मैन वमह कई वार युतराया पर तुम नद्य नाय । चन यह्‌ कहकर 
कि रान । तुम्हातै म्रयुभी निकटहाहै'वहाम भी चेला गया । 
मदक कहे हुए व कय इम प्रकार है-- 

इच्छुः बाण पहुवीसु यु पद कदवामह मुव्कड । 

उर भितरि ग्टूडिद धीर श्स्पतटि नुद! 

वीज करि सधी भमः सूमेगर देण । 

एह मरु गि दाहिममो सण सुदह सईभगिविगु ॥ 

एड चडि त जात न चुिभि(य) दार पतव पल मुलह्‌ 1 

न जाणउ च वलदि(मौररङ्गिन वि ुटदं इह पतह ॥१॥ 

[धृष् ८९ पद्य ०७५] 





१ विद्‌ यावविदिजय तवा जन वैन यमान यना है। यला वह गषत 
कप्रेपम जौरकयम्‌ शावा मालि प्रणमाम जयम प्रप्ते हमा 
है! माड अयनी शक्ति कै िणप्रभिद हीना है।अते वीयुक्मायन्म 
भङ्रार कौ उपरापि ल्मी जाती दहै । प्रनिद्ध परिजना निकल कै णवर उपाधि 
पषकरनमे वही ययी है जिसका अपदो सीगा काचा मथति साड हाता 
है। गुजरति ग प्रनिदध मुननान महू कौ उपाधि वद्य थौ जिमवा 
भीन जथटहोना दै) गनस्वानी-गहियम वीरा कतरि साडकी 
उमा व्रा प्रयाय वट्त दा तानाह जस गाड जन्तमी ण्डः बाव्य 
म, वीरय के सिए वा गया दै--वग्डद याड वीरम वियाउ! 
चनि क व्रजमाफाम वर्द्वि या वरिस नानाह; लि 
वृका ने रमी व्युपत्ति वग्-न्यासकौ ओर न्म मय क्वि 

निमा निय क्तिनि चरन्न । चरन च~ दा याग मोम 
मिद फे सागोन व्यौ का वरया बना निवा! 
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चहु म गहि ादिमभा रिपु सा खयकर | 
चुद्र मतर मम स्वजा एहुं जवुय मिति जग्र 
सहनापभा भिक्ववड़ ज मिपिवयिठ वुञ्मद्‌ 
जेप चल यपित्दुं मज्मे परमक्वर मुज्मन ।॥ 
पह पट्विराय मरभरि घनी सरभरि सरणउ समिरसिमि 1 
केद्वाम विस विमद विण मच्छियि वदना मरिसि ॥२॥ 
[ष्ट ८६ पद्य २७६] 
मे दोना पच रामो वरहदस्पातर म विदत पम मिवत पहा 
कंमाम वध षण्ड म ओर दुसेरा वरी साई सण्म। अन्य स्पातरयामे 
कंवर पहुला पद्य मिलना है दूमरा नही मित्ता 1 
एक यान पहूमी नेम तमाम मुग्रयौ 1 
उरे उष्पद्‌ धरहस्यौ वीर देखत चुत । 
सयौ वान सधान हयौ मोममर नग्न 1 
मादौ वरि निग्रहौ सनिव गद्ुचौ मभरि धन ॥ 
यल दारि न जर जभागरौ गाडयौ गुन गहि अम्परो 1 
दम जप चन वरदया षह्य निषद्र च्य प्रतौ ॥ 
[कमाम वव पष्न {43) पृष्ट १४६९ पद्य २३६] 
जगह ममह्‌ दाहम व्वेरिपुं राय गययक्र । 
धुर मत जिन कगौ प्मिने जवर व जगर॥ 
मा सह नामा मुनौ णहं परमार्थ सुञ्य। 
अस्व चल विरः वियौ काद ण्ट न वृष्य ॥ 
प्रथिराज मुनवि मभेरि धनी स्र मभनि मारि स्मि) 
कमाय वृष्ट वमार चिन म्तेच््र यध ययौ मरिमि॥ 
[वही लडाई यण् (६६) प्ट ९८२ प्य ५७५] 
जयचद्र वधे मे जयचर श विषय म क्हेटूण ता पद्य उद्पृतं श्रियं ग्य 
है जिनके) चन की रचना चताया गया > \ चप नस प्रगार रै-- 
प्रिष्डि लघ वषार सयत पावस्यिर जनु ह्य 1 
चङ्लमय मयमेत्त देति गञ्जति मनमय)1 
दोस तर्ष शयत्र सफर एारककर घणुदधर । 
स्टूमड जर यलु यान सव वृ जाणर ताह प्र ॥ 
दलम मं नराह्विः रिह परिनटिज हो शिम भयउ १ 
जरचद न प्रणड जट रर गणड कि मउ विं धरि गयउ 1१ 
ष्ट घ्य पद्य २७ 


1 
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जइतचु व्ववुट दुह प्रयाण । 

परणि पमवरि उ्धषद पडड्‌ षह मगागड + 

पमु मिहि सि हखुरिस्षिरिल व्ि। 

श्रमो सोहर धवेन धूर जघ चियतणि मब्जि 

जन्यृरिडि रण गय सूक्ति जलह सच्चेउ 
कण्व धरम जुति सहस गण क्णिपरि मिलड ५२ 


८ 


चाग पून हण जिनमे म दूनर पुव वश मसूर वाजम हृभा। च्सपदव्ष 
प्रामाणिकता म विद्वानो न सदह अवन त्रियाहै। 
यहे पन इम प्रकार है-- 
प्रथमेही श्रिुजागम त भे प्रगन दभन स्प) 
ब्ह्मराव विचारि ब्रह्मा राख नाम -तरष ॥ 
पान पयदगरी न्या सिव जादि गुर मुख पाय । 
वन्या दुम } पुत्र तेसा मया अति अधिकाय ॥ 
पारि पायन सुरन कं सुर सहित अस्तुति तीन 1 
तासु वम प्रसिद्धम भौ चद चार नवीन ॥ 
भूष परध्वीराज लीना नि> ज्वाला ल्ल 1 ~ 
सनयतावे चार कीना प्रथम्‌ अप नरम ॥ 
दूमरं गुनचन् ता सुत सीलचल सरूप । 
वरचे प्रताप पूग्न भया अनभन ल्प॥ 
रयभौर टमीर भ्रूपत रम मेलन अप्र । 
तासु कम अनूप भौ हृरचर जति विग्यान ॥ 
आगर रहि गप्चत म रहयातामुगवार्‌॥ 
प्र जनमे मात ताक महा भट गभीर॥ 
दृप्णचद उलारचर जु शूपचद सुहाई 1 
चुद्धचल प्रकास चौथा चेल भ मुवटाद्‌ ॥ 
दयेमेद प्रवीध समृतिचद्‌ तो कौ नाम॥ 
भयो स्प्तौ नाम सूरजव“ मद निर्म ॥ 
सो समर करि साटि सवक गय विधिर दावं । 
रहो सूग्जचद हमत रौन भर व्र सोव ॥ 
परौ धूपं पुकार काटे सूनां ता नार ॥ 
सानम दिन न जट्पति बियो आपु उधार ॥ 
दयौ च्य तक्टीमिम्‌ मून मागवरजाचार। 
हौ कलो प्रभ 1 मगति चारत "चनास मुभा ॥ 
दमण ना स्म त्वौ न्ि राधास्थाम। 
सुनते कन्नासिधु भासो ण्वमम्तु सुधाम ॥ 
श्रक्गे दन्य किसकुल ने कद्र क्य 
नपित वुद्धि विचारि विया मान मानि माग ॥ 
नाम राव मोरे मूरजदाय सूर सु स्वाम 
भय नतर्घ्यान चोन पादधना निय जामि ॥ 


माहि प्न स व्दैव्रज की वस सुख चित थार} 
थापि यौमाई क्री मरौ माठ मद्र छाप ॥ 
विभ शरिधु-जामसे कौ भाव भूरि लिक्म। 
मूर दै नेँदननन्चू का लयो सान युनामग्र 


(व) हयक पन्वात्‌ चदव नाम काड-त ववि चद्रनेखर वै सुरजन चति 
वायममितनारै} चद्रशेखर चूदो वे गोजा मुग्जन आर भजिने (जाथक्वर 
बे समवा 4} दरवारका वप्रिथा\ षाव्य वा रचनामालम ष६द४पि 
है 1 भुरमने कं पूवना दा वणन करद हण पृथ्नोरज के भसम म उमन चद 
का उत्ते क्रिया हं । जर तफ चारना की प्राचीन वनावनी मौर पृथ्वीराज 
सवी घटनानां का सबध है यह्‌ काय रामा मे मतन सान पररभी 
शचिटास विन्द दानम रामासदहाह तगाता>। द्रम काय कै अनुभार चद 
एक वदीजन या जिम पृथ्वीराज ने प्रचुर धन-दान स मतुप कर रमा था। 
राजक मजनी भ वदी दानि प्रचल भी भरूमदत्त म धरमत्ताघामता वहा 
पद्वना है आर मुलतान म क्टतारै वि पृथ्वोराज अधा होनपरभोणक 
बुटिन्‌ बाणे ही सात ताह कं क्डदाका एकं साप वेध सक्ताहुं भौर 
गुलत्तान कौ एृष्वीरान र वाण कौ वरमा दलन क लिष राजीवरलेताहै) 
स क पयत सफेन हाता मूचेताने माराजाताहै ओौगच्द रोजा पाट्‌ 
पर चटाक्र वापि बरम्जागलदण म सौदा वना दै । कृद्ध समय राज्यक्रलक 
छार पृष्वाराजं के स्वगवास हाता है भौर उम पूत रह्‌ नाद सर्जसिहासनं पर 
वट है) (मुरजनचरित, मगर १० नौर ११) 

(ड) इस समय वं जायपाम रासा वा सग्रह (यर्यानु निमि} काय जारभ 
हीजातादै नौर उस चदे नामव सायनजाढट्मि नाताहै (रासाकौ 
मवम प्राचाने उपतव्य प्रति स १६९७ की-तपुनम स्पातर की--हे)। 

(च) स २६७६ म रचित्‌ अपन रसन्तन क्याकाव्यमपृल्कर क्वि न 
चदे बरनायी का उन्लण मिया ई-- 

प्रयम गम नह वानत युदवह पायो) 
वालमत्र श्रीरप काकितामह गुन मायौ ॥ 
माप भाष दिन जनमि वाण जयदव भु द्यि! 
मन्दन इउच्यन्‌ चल क्क कडि 4 
म कोय सग्स विदधानिपुन वक्वानि क्टह धरन । 
बिराज मदर गन सन तिसद ददि पौतेवर दन्त वरम्‌ + 

पि) सचय १००१५ म रित दव्पति मिश्र क जमन्त उदयात्‌ नामगकाय 

भ रसा क्ा म्रघ्यम उल मितनाहै) व्मम दन वानामभा अया! 


द 


(ज) महाराणा राजनमिह (स १७०६ सस १७६३७) कौ राजमभदपर्‌ 
पुदवागी हई राजप्रस्ति म रामोकाउलेषहभाहै) 

(भः) कूभकण सादू त जयन रतन सयू कान्य (रचनाकाल म॒ १७३० नं 
नपनम) म चर कवित श्रियिराज-जवे का उन्लेखवियारै। 

(म) सुप्रसिद्ध गूनरातो कयि पमानल क धून वतभ न अपन 
बूतीधरममास्यान नामक का य (स्वनाकात स १७७८) म उन ओर उषकं रामा 
फा उस्मपे व्याह तौर जपन निताकं सामन चल का मद वताय है 

भारत भमु प्रमाण गसाना तमामा भारा 
वरया भारनं वत्रणणं याग्त उवष्वीप | 

पृस्यीत परनमाक्प्री मानननेमाचनेमा 
प्रमानल ना कविना सविता गी परमाण) 

ब्राह्मण यी भेटि यणा कज विषिनाञआता 
कवाग्वर नो किती यो चे मर दवी ॥ 

(ट) स १८०० कैः लगभेग हान वात कवि जदुनाथ न जो लपन को 
चद क) वज वताता है तपनं वृत्त विकि प्रथमे चर का परिचगर ग्स्त प्रकार 
दिया है-- पएृ्वीराज क यहां चन नामक भाट हण । उलन निव क मभ्नि नत्ति 
कीसकवाना। हिवि न प्रगट हविर चद को बरदनि न्या लिसम व वरी 
मामं प्रसिदधहृएु) पिरि उना गमा दौीमेदादी) गानं प्रसेन हूर 
उको दार सहित करन लिया जिमम व सदार कहतरय। पृथ्वीराजे उनन्ने 
दना करी रन मानना था! उननं णक नक्ष पच मटर प्रमाण पृचवीराज षै 
सुपत क गवना ।१ 

(ट) िद्वानौन चन की जीवनी सं सेयधग््यन वात दुख नौर मी 
याते लिखी हु जिनमे म तधिकान स्वय रामा (वृ सस्करण) मर्व ह 

चर जमति माये काभात था 13 मपर पूवज पञाबवे रेन वावथ। 
उनका जजमाना अजमर क चौना ष यह परम्ययास चतौ जायाया । चद 
वाजम रातर्‌ मदहमा था।* उसक पिताकानान्न वण चौर गुरना नाम 








१ गौरीनकर रचन पमा दवि जवुनाय का वृत्त कविताम्‌ (नारी प्रवा 
रिणी पत्रिका भग्र * पृष्ट १६६ १६७) 1 

५ श्याममुलरलास चल्वरलाया {लन्तियि रितो गाहियःनम्मवन का दाय 
विररण पृष्ठ रय कीर १३५) । 

3 जगान्‌ नाम का कारण जग्ण (यत) 7 उयन हना वनाया जानाटै । 

* वविभद्रसु नागौर चन उप्पजि लार । {राया वृहद्‌ स्यानेरे मुद्रित 
स्वर्ण बदिण्व पव भ्य) 


श 


गृष्भेमाल्था\ चद ओर्‌ पृ्वीराज का जमण्क्ही ल्नि हमा मौर मरण 
भीषएक ही सामि हुमा \* चद सरहियतथा अयाय नास्ती काक्डा विद्वान 
था। उसे जालवरीत्वी काद्ष्टया? उस दा स्तिया धी जिनका 
ताम कमना उपनाम मेवा या भौर दूसरी का गोरी उपनाम गनौर) गमक 
भथा चन नेमौगीमे कही यौ 1 उक ग्यार्ह्‌ सत्तान धी जिनम ए" पुनी नौर 
दमपुतथ। पुनी ज साम रजवार तपा पुराद नाम मूर सुन्दर, भुजान्‌ 
जभ्‌ वरट्‌ वनमद्रे करि वीग्वद, वेदरूत आर गुणन 4 । 

प्ष्वीराज नीर मारी का यढ हूना तये चद्‌ उपस्थित न्ट था॥ 
हाहनिसय नाभर वि-वामधानी सामन उमे नेवी क मन्तिरिमक्लवग दया 
धा। कदसदटूट्न पर चत दिती आया) तत्र तव मारी वृग्यीगजसो मवनी 
लजना} चन भी मजनी पठुवा { चदक् पडययम गोरी पृथ्वीराजकं 
वणस मागा मया। ` पदचात चर सोर पूथ्वागज गनानक्गरमं 
अपना अते वभार 

न सथ वाता पा नाधार स्मय पृष्नेराजरमिाहीदहै। निद्रासि स इन 
वातो का ममषन्‌ नेहे हाता ? इड दाततः स्प ही इतिहाषते विष्डहैष 

श्तिहास वृ जनूमार पृश्वौराम युद्ध भूमिम पक्टवर मार उत्ता गया 
था। इस पमगको लक जनक जर वृत्तिया प्रयि द्वा ययी थी निनका उत्लव 
भ्रव धमग्हा म तवा फादडः प्रवय भुरजनेर्चासत भौर प्रथ्वीराज सोम 
भिवता है1 

भुरात्तन प्रन-ध सग्रह की € सन्व प्रति 7 पृम्वाराज प्रवय ब अनुमार्‌ 
पृथ्वीपणे पकडे जाने क वार, अपनं प्रति मुलतान क्‌ दुयगहारस षि हारि, 
सतव को उतार दुमा ओर ऋगा ग्या) 

उसौ सग्रह की} सर्व प्रति के अनसार मुलतान पृथ्वाराज को प्क्डवर 
लिली लाया } बहा पृष्यीरज न नगन ममी स॒ जिसन सुतान श बुलाया 
फा, कहा कि मदि मुभ धनुपा मि जप्य ता युनतन का मार्‌ दातृ } 





१ (बि) इक था मग जनम नुन 


सवरत वित्ति समि तम्मि रवि १ (वना पृ ८६०) 
(ख) इत दाट उ्पतन स्मर नै समरायस्रम)) (कसः शव ६२) 
यह धद मध्यम स्पा्तर ममी पाणा जाना! 
पृक्ते ममा वानर प्रस्य । यद द्वा चाय भ्यानयाम पायी 
जानी है प्र मध्यम स्पातर कौसल्नदौ सवत्‌ {६६२ की प्राचान धरनि 
मलयाजोर शी दानवे प्रनिवाम्‌ वटेचनननादै। मनक कयनदै 
यनुमार भी बानयध अन्नाव च्दकानरादि-तु जह की रचना है! 


२ 


षय परेमतरी न रक्तः दिपाकिर्मे प्रयत्न करुणा । उसने राजा कौ धनुष 
वाण ना सा द्वियं धर सुतनान दो सावधान कर दिया मौर सृ्तताने क स्थात्‌ 
पर राट बो पतला धरवा न्या) रजा न बाण सपुलन क॑दोद्ुकरेकर 
त्यि । मायी उस मोदरुमहा मेया वि भूततान मारा हा गया\ इसर्वं वाट 
भुततान नं पृष्वाराज गौ प्यगाकौमारमे मरवा ल्या! 

्वदोकाटी जनदृतिफामच्दकानामन्ह है) प्रयेधा क जनुर्‌ 
तो चन पृष्ठीरय को वरन पटर ही छोडदर दतागयाणा! 

काहटन्भ्रठय दे नुमा जिघत्ा रजनावात ष १५४१२ राना 
पृथ्वोयजे बे वितविकाग भा । रानीन उस वगम क्रकं प्रधानो का मरवा 
डता } उका रायचेता गया 1 वह मुलतानेर्कद्ाय घष्घरनेदीमं तीरषर 
मारा गया । तेव उसनौ रानी फमावती अयाच्या म सना दई 

मृर्जन चरितं (ए्वनाङ्स म० १६३५} म अनुयार सुलनान पृथ्वौरयान 
बौ पककर यतेन स मया तौर वहा उम अथा वना टिया ( उसके पचात 
चर पृथ्वी पर प्रुमता पामता गजनी पचा । बहा वहं मुना कौ पृथ्वी 
कावाणविदयाक्या चमकार दगन वे ण राजौ कग ताह । उसा पच्यत 
सफ हतार जीर सदनात मारा जता) त्य चदपृस्वीगमकोषोगपर 
चलाकर कुत्जायते नेगम आनाह । बहा पृथ्वीराज अयनं यनकोतोकमं 
पवापरिर स्वेगवामो होना है ।* 

(ष) जल्ह 

पृवीराजे रास्ना क्‌ अनुसार चदकं दस पूप्रत्तया प्के पुप्नो इमप्रकाग ग्यारह 
सताभा । पृ्रोमण्वं का नाम जरह था। गजनी जानं समय चद रासोके 
ग्रयकाजस्हकौोदगम्ाथा) जहे न उसरी पूतिकी 1 वानघ भौ रसी 
यदा ख्ण्टजनढकी रचना । ण्व दूरे मते कं अनुमार मरति दम्‌ षण्डे 
जत्हकं लिषहण्टै। 

ज-टेवं विषयमे नौर वुंमी चात्ति नही) पर जयानि उषरक्ट्यागयाहै 
पुरातन प्रव सग्रह स जयचेद् प्रथ य दिय यय जयचद्रवं सत्रप्रदो प्या 
१ कहलन प्रघ तृतीय पेट पयरण्१ सु २० 
> सुरज चटति पम १० तड रय १११ 
3 अह्न जिने गुन सान रि च्दच्ल-सादर निर्न) 

चच्वयौ तु हिलि रमौ नसम्‌ चत्यौ अप्य राजन चरन 

~ वानवघ खण्न पद ८३ 


धृस्तम जहनहयद कलि मनेन नृपक्न्ज 
वायव सष पद्य ८४ 


दे 


म जनह क्य नाम नाता है 1 श्रव म उनका चर का स्वना बताया या हषर 
पृथ्वीराज प्रवेयम्‌ बाम हण पचाम जटा चदा नाम नामा है चटा इनम 
चदक्ानामनहीषै प्रयुत 7दक्ानामहै। मायै समतिमयपयचद 
कनदु जल्द म्बनारै 1 दना मस्तिष्क पद्य विन न्प रामा 
क॑ वृह" स्पृातर म वानव ण्ट म भयाहै जा रामा कं अनुमार भा जन्हकी 
प्चेनाहै। 

दम प्रकार प्रनधामज-हका नम्तिवतामिदटताहै प्रचल म उमस 
क्या मेष था र्का फा नहा चत्ता) 

शसामनतिस्याहै पि पृथ्यीराज कौ वहन पृथावाई का परि्रहि चित्तौडक 
गाव सभरमी स हुमा तय समर्मी ने हपाक्न क्क साव जन्ह्‌काभो माग 
लिया या जीर अपन मावर म्राह ययय! 

{म} चद के चश्चज 

चत वं वगजाक्सय्रयम भो अनत क्रिवन्तियाङ्। क्टाजानाट्‌ मि 
चन के पुर जल्टके वगज मवाडम जमो तप व्रियमानरटै। कहाका गतीर 
साय वन जट के मतान यर्नाया जक्तिटहं।१ 

नागौर (मर्‌ जायपुर्‌) व नानूरामम्हरते ता अपन काचदःवा वनज 
कट्ताथा दाकर हृरप्रसा नाप्ाका वताययावि चलकर चारपुत्रथे 
जिनम मणे बे सत्रधमवृयुभो चानन दूसरा मुमतमान ह्ये मया 
पामर वै वगो नमम वम गय भौर चाया जरद्‌ या जिम्‌ देष नागौर 
मटै । महकिवि भूरदामकाजमदमीवगम हूजा+३ 

महाकवि मूरन्मस वात्त पन म उनकराचन का वनज कय गगरा भरर उस्न 
भुर मूर जटक्वयमनदयङ्गिनुगुणरापकेचनमषह्ण्य 

म्रोती के सजा मापावमिह {१७८१ १८१८) च आधित जनाय कवि 





ग्याममुन्लरलमि चर वरलया (द्विताय हन्ना -सारिय सम्मत्त कराय 

पिवरण, साग २ सयमाला पृष्टं १३६} ! 

पद्रनाकौी र गाया कनाम वरगयाटि ।क्हाजानारै क्यिन्चन्की 
सनन टे जक परवा वदनरुवक मुमतमान वना किय गृषध। 

3 टण््रयार यास्वा दमाता 1.3.11...) 
कात (कण्ण पृष्ठ २२) 


वावी व्र वकत नामाव समानरे ) भविष्यनुगणम ना मूरल्तमक्ा 
चन का चनात कनाया यकर है-- 


गरलाय ल्ति च्य कृष््-नीतारर ददि ॥ 
मुर्‌ य चदे भटस्य कुल जाना हर्भियि ५ 


४२ 


षमी त स््तरदिमाकिर्ये प्रयन वस्या) उसन राजाका धनुष 
काण त्ता ला दिय पर सुलतान ङा सावधान कर {दयां ओौर मुलतान मै स्वान 
पर कोह का पतला घरवा त्यि) राजा न वाण सपुत्रे केनेोद्ुकन् कर 
त्यि । मप्य ही उस मादरम गया दि सुरेतात माय महौ गया) दसम वाद 
मुततोन नं पृथ्वीराज बो पत्यगा कामारस मरवा दिया। 

देते दाना हो जनधुततिमा मचदवानापगटी रहै) प्रया वेः अनुसार 
ता चन पृप्पीराज 1 वन पहल हो छौडेर चना गयाथा) 

मह्दन्प्ररय के यदुसार जिसका गचनाकाल म १५१२६ राजा 
पृव्वीगज घा चित्तमितकार हता! सनीनउम वणम करके प्रधाना त म्वा 
शला । उदका रोग्य चेता गया । वह्‌ मुलनानकेद्रास घथ्यरनदी क तीर्‌ षर 
माग मया । त्त्र उस्र ~नौ पलमावती तयोय म मतौ हुई} 

सुरजन चस्ति (रचना म० १६३५) के अनुमार सुतान पृथ्वीराज 
मो परेडनर गजनी ल भया ओर वहा उस अवा चना न्या) उमकेः पचाव 
चद पृध्वी पर प्ूमता धामता गजनी पत्वा । वहां वह्‌ सुलतान का पृ्वीराज 
केपवाग विद्या का चमत्कार दने नै लिण राजी कृद तता है। उसक्रा षडयत्र 
सफ ह्यना टै जौर मुलतान भार जाना है! तव चर पृथ्वीराज के घाडषर 
चाकर कुरनामत दय मनसे जाता) यहा पृ््ौराज अपने यदाको लोकम 
पनायर्‌ स्वगवासी हाना रै ।१ 

(ख) जह्‌ 

पृथ्वीराज गमाम अनुमार चद वे दस पुर तया णक पुरी इषा प्रकार ग्यारह 
सतानैयौ ।पुद्रामण्कना नामजहया। गजौ जानं समय चदं रसो के 
मयकाजल्ट्‌का द गया था 13 जह्‌ न उसकी पूति की 1 वानव भौर रनसी 
यदा कण्ठ जहकी रचना 1 णक द्र मते के अनुमार अतिपर दम वप्त 
जलह यु विम है 1 

जह वे विषय म ओर वुखभी चातनहो } पर जमावि उपरक्टामयाहै 
मुसवने अरे मग्र क जयददश्रदच मृ दिय गय जयचद्रद छवषवेदोप्दा 





काहल धदव वृत्तीय ण पय २०१से २०८॥ 
२ सुगर चरित सम १० तयासम्‌ १६१) 
3 हा शिहा्जे मुनमाज चरि चद मायर तिन! 
जष्प्यीसु ह्ततिससौ सरम चरौ अन्यु राजने चरन ४ 
--वनेरव खथ, पय <रे 


पुम्तफ जनटनटयदचतिगजननृपक्ग्ज। 
--वानवध मण्ड पञ्च ८५ 


४३ 


ममहकानाम नाताहै! भ्रकव म उनङा चन का रचना वताय मया पर्‌ 
पृथ्योराजं प्रधम याय हुण्पद्याम जहाचनका नाम नाया वहा इनम 
चल्कानामनहीरटै प्रयुनेजटकानामदहै! हमारा ममतिमेय पद्य चद 
कानहारितुजह्‌कौ स्वना । इन राममण्क प्च वित न्पमरामो 
ब वृ रूपृतर क वानवनपरेण्न म आया जा रामाकं अनतारभाजनटका 
पथमा है । 

व्यप्रकरार पुवधामजल्हक्ा नस्निवना मिद द्यतीहै परर चनम्‌ उस 
कया म्पधेया रमका पता नहा चन्ता॥ 

रासामकिाह तरि पृष्वायज की वहन पृथावाई्‌ का विवाह चितौ 
रावा समग्माय हूत त्तव समग्यान हूषाकग व्यवे सायजहकाना माग 
नियाथा नौर जपते माय मवार त पथ । 

(ग) चद बै वश्च 

चत के वेणजाक सवमा भन ङ्रिदेल्न्तिवा =) क्गजावान्रि 
चेन पुन ज्व वराज मतार्‌ म अभा ततव विद्यमान । व्रा गतीय 
रप्रवगनट्‌ करै मतान वनाया जानां 1 

नागौर (भौर जाधदुरो के नानुराम भटरून उ धवन काचलका वगम 
वहलाया रकेरर हर्यस्ताः गम्ताका व्तायायावि चनकरवाग्प्रभथं 
जिनमसणएक बः सव्रपमदुदमी भाननटौ टूर मूभतरमानि शा ~+ 
तेमिट्कं वनज मममेगम वच गय भौर चौया जट था जिन्न वथ ~ 
म>। मकम सूरलामकाजमन्मौ वनम हया + 

महाकवि सूग्टास वात पर मडउनको चन का वेनत कग ग्रा - ~~ 
भनुमारमूर जहकवणमनटी दिते गुणगनक वणम == 

कलैगीकं राजा गापातरमिहे (१७८ १८ ^) व ~~न -- 





ग्याममुन्नरनाम चन वरन्यया द्विताय नि~ 
विङग्ण भाग २ 7यमाता प्रप # 
परानायौप्तर नावा नान बण्न-ा = 1 ~= ----- 
सनानि द जिमव दूयन चतरु मन = ----- 
> हरप्रवार म्या 14 चण न = 
००० वल पृष्ठ ८1 बर 
वधावना वं वाता नामश्र~ --- ------------- 
चका वेना वनाया ~ 

गूगल इ = ------ 

मद्व चछ --- --- 
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मे वृत्तविलास् नामव ग्रथ म जपने का चद का वनज सिया टै 1 उसकै कथनां 
नुसार चद कैवेन म मयागम हा जिम प्र सख्राट अकवर ?दृपाकौीथी। 
उसी बे वन भ जदुनाथ हुता । 

(ध) चद क्ती कतिया 

चन पृ्वीराजरासाव वतां वं ल्प म भरसिद्धदै। पृथ्वीराज रामा के 
अनिनिक्त बु जीर रचनाण भी चन क नाम म मिलमी >। उनकौ भो 
पृथ्वाराजरामो क ही भाग वनाया गया ह । उनकं नाम रग प्रकार रै-- 

(१) महोवा कौ समयौ -यद्‌ रामो ब] वृहद्‌ रूपातर की किमाकमी 
भरति म पाया जानां >। नागरा प्रचारिणौ मभा नारा प्रतरानित रायो षे 
सपात्थे] त न्म सर्धं रचना मानकर गामा कं अतम छापाषटै | इनकी 
स्वप्र प्रतिर्याभी मिततीरै। 

(२) महौवा खण्ड--दमरा विषयता वीरै जा उपर वाती रनाका 
है पर है यह उसम भिने नौर विम्तार म उससे बहुत वन है । रमं परमान 
रासोक् नामे म नागगा प्रचारिणी मभानप्रकारित्ति कियाद । 

(३) फनवज खण्ड--गास। वे वृहद्‌ सूपातेर कण्कं प्ररतावकानाम 
कनवज मण्ट है । पर यह वनवज ण्न उसम सवया भिनहै। यह भी वहतं 
वडा रचना है 1\ 

(४) पोर खण्ड या जजमेर सण्ड--इमम अजमर व पीरा ओरं पृथ्वीराज 
बे सामतापे यद्ध भरा चणनरै। 

एनम्‌ अतिरिक्त बुद्ध जीर भी (रायो क) षण्न स्तुनिया ओर भविष्य 
वाणिया चदके नामस प्रसिद्ध है।२९ 





५ नवर २ थर रेक हस्तागित प्रि क्लक्त्त की वेगात णियाटिक 

सासारो कं पूस्तकालय म विद्यमान दै । 

२ एसी एय भविष्यवाणी टाड राजम्याने कं वलशवप्रनान मिध दाग 
अनुवादित ओर वदेतव्र भ्रम वम्वर द्वारा प्रवानितसस्करण व॑प्रथममभाग 
फे अध्यायं ८मनीगयीदहै। वल्ल उम पृथ्वीराजरासो का अग यताया 
सयाद पर गरी प्रचारिणी मभा द्वारा श्रगरानित रामौ वै सस्वगणम वह 
नहा फाया जाती ) उसम बनाया गयाटै दि पृ्वौराजे नी पराजय हागा 
जीर भूमनमाना वारायलहगा1 मृमसमानदो सो तपगयदरगे 
फिर कता (मगल) आवेगे । फिर दभिण्‌ मं दग्रिषनिया का दल आवमा) 
पिरि रपी क्ारायप्सेमा1 उनम नारी राजाहागी। वं वमशयवौ 
स्थापना दरण । उनरं पापा का घडा पून पर कादुते भौरवेदमेके दन 
तया नारी दगा का अधिकार हाया । फिर सीमादियाका राज्य हागा\ 


४ 


य सभो वहत पीयेको स्वना । रसाक्मी मानि टी यं शिहास विस्ड 
वतायै च दनम मे किरी का चद कौ रचना स्वीवेार वही किया जा सक्ता! 
(ड) वा चद रातो काकर्ताहे? 
चदन रामा निणाथा सक पल म नाचे तिषी युनियान जा सक्ता 
हैयादो मयी दहै-- 

{१ षह अनुरति बहुत हसै भौर दोघका रैन हैदिचदने गमोललिसा 
था। इमकी सम दौ जवहेलना नही कौ ता सक्तौ } 

(२) जनप्रबघाोम नाय हृष द्यो से सूचित इता हु कि चदन पसो 

क्षिपा हण । कन विद्याच दह फुरकर प्य मानकर दस सिद्धात का निराकरण 





तव अजमेरवा पीर जगा) किर तोमर रित्य पर अधिकार षरे) 
उनके प्रवान्‌ राराड ललना म अर्वेम ओर्‌ घमराज्यक्रय। 


स्पष्ट ही वह मश्रिप्यवायी विकस्य के सामनेरातकी गवना 
मूत भविस्पकाणी दम प्रार्‌ है-- 


रगेराग बामन यरय । वनधोर मोर्‌ प्रगट ॥ 
भनि अलस वार स जव्यय । सिर पवर ऊम्‌ पणय 1} 
सवो ससी मज मन्मयं } पिच्ाम चौडिय सञ्जय + 
दम गजमुन्ल परमानय। तहि गुफाखुनी ज सनिगर॥ 
भ्न मुद्रा धारय । मुधे समु्मभु उचाग्य ॥ 
कर सम वष्पर गयय। मुप सभसभ भायय)॥ 
पूरथिज कौटि प्रामय प वायो न बीरमत्तामयर \ 
तह श्वे गमन समरस । ल्य न नामने स्पु्ेमी ष 
पद्ध चद रु वतिय । कटो हिर मु करध्यिष 1 
यट टनहार स हाप) दित्ती विरता सायै 
पूनिम्नःवृ दय पल जार्ह। जग सहर दिवी चारह॥ 
पृथि गृद्ध न नोत । रण्‌ समथ रावल यौन 
चमिट्मय गर्गम््य । कन गरि भारत कमी) 
पृिरये वधि पायन । खर मामं प्रिपनि त्रि्वही ॥ 
मृष साः चन र तनय 1 रट्‌ णक रौरसु कीनयप्र 
मारी यु नित्त जनय । पूनि बरत हिदमथानय ॥ 
निहि दम द्व भाजय । ननि रत्य स माजधे + 
कस्त म दर्णा दाय मत्ता कद्ध कना नदा # 
हयान दन भगवा 1 नष घर धरहि मिय "फावही ॥ 
दमन मु देक आवहा! पिरित्त-चटिल्निनं फवहा 
ना पे टोपरा नवह वह्‌ तम कउम चका # 
मादौ सु गजा वज्ज) न्रि तुग्क मव मन्ममी ॥ 
सहि कवन सिय अपहा ६ चृ भर घरटि सूम पावय + 


प्‌ 


नमिसोम्रथदी रचनाकार! क्माम वाती चटा क प्रात चद पृथ्वीगाज 
के आभया छोव्वर चता गयाय(। रगाक्ी रा प्रभुर घटनां मयागिता 
हस्ण नोर गौरी क सायदी -त्यन् है साना स्मय यसौ जनूमार कमास 
वावी घला फगन घरिनदड} रासा म मयानिताटरणं कौ घट्काम 
शवे का उगरिथित गहना लिखा > तौर गारी वाती वराई ¶ पयात्‌ उमया 
पृष्वौता बै लिण गजनी जाना निषाद! ज्य चन पृन्पीराजकयहायाही 
लहीतायं गात कसं मनौ रवेनाह ? नौर जव चद अपमानिनहातिग 
गया यातव उसन वृथ्वीगा रामो क्या जोर विस श्रवार स्तिपा हात? 

गष्ला दा कमाय वाला प्रसम मी पूृ्यरीरनप्रयत भे मेल नहो संति) 
प्यथ वे अनूमार राजा 7 कमार को मार दाने वा प्रयाम विया पर परमम 
सह जसफत न्मा ओर दूमर्‌ हिन उम फलच्युत क्वे निपात दिया। रामोने 
अमुमार बमाम मार लनतागयाया। ल्म प्रवय कै तया जयचद्रप्र्रथे कं 
नयाय प्रसगे भी रामा मत ननो रान { 

(द) जवन प्रर म आय ट्र पवा कय तीलिय । धा दस्य गर्माका 
पम्हनादत्रनयहैपि येवद्यरमाक्हुरण्करपान्तरम पायजानहै1 
यवत पृथ्मौराज प्रवय सा षन्ता पद्यचागास्पातगम मिनतादै। परतरा 
सतीन प्य वृर स्पालर का द्ान्कर विमीभा भ्पात्तेर म नहा पायं जाने) 
अगिनिम पद्यत द्रः कपाः ममा नतोद) यच प्रय प वा प वीस्तव 
भचलकृुभीनत्ो वतोसख्णष्टहोजटक्मिकीरगनारै) 

शर्पातीकागे मेहना भी लेक नच दवि य नाग्यान-मासापे प्यं 
ससलिण पुटतरर षयनही दौ गर्ता य प्रिमा जन्यानमे भाय है कैर जा्यान 
माकालठै यह मानम ता गरिमा का जापित्ति नदाह्य सकती पर मड विग 
यह तिक भी जाकयक ननाङरिय दिमी जग्याननका यकं भाम भीदगाजमा 
गपि क कहन का जरिप्रायदै) कविय व विशपतन रोलम्यान के ग्परिया 
वैः एम गक्ला पद्य मितत >= जो जास्यान माङ्राप ढै जिनका जय आरयान 
जान तिता नता समभा जा सना व्र व पसो जर्यान-काय क भाय नटी 
है 1\ स्वय क प्रवय सग्रहा म ण्य यनप्र प्र्य विद्यमान न॥ 


१ उनारग्णाव - (१) वापा मत कट पेखतगी कषित केतराण। 
ण्क्ण वापा किर क्य नुरग नजन प्राण ५ 

(र) वर करै गोष्ट सपं टाव मन्म} 

कतमा थ> मोडयर आँ -ं जमरस ॥ 

( } यौत वुतरषव धल्व चट रपी सा! 

थार तवर सारणा नपण अभल्खा॥ 


४६ 


वात बहदं रि चद (ओर जल्द) के पय तोया म काफी प्रचलितरहीग 
फेम से-क्म भटर लागा उनसे तवदय परिचित र हागं ओर जय चद नौर 
जरह कै नामस रासो की रचना करनं पट तो उपयुक्त स्थानो परर उनके 
डाल न्पि हाया । ध्यानर्ह्‌कि जहे व्राता प्रय रणतीप्तमयमडाा गया 
हैजो जस्ह्‌ कौ रचना माना जाताहै। जत्ह कै दरूसर प्रच तै लिए उनको 
उपयुक्त स्थान नही मिला फलत वहनाराममण्केभीर्पातर म नही 
पाया जाता। 


(४) जिनदछनोकौ भापावितरा छट को हानि भट्चाये जपध्रमा म 
प्रिवतित लो जाय उनके सवधम यह कना अयुक्त नटी करिव यदा भपभनेष 
ते विदत हण हाय । भाषा की प्राचीनता का परख्रन का यह्‌ एकं महत्त्वपूण 
साघन रहै परमाय ही यह भो कहना पडता टै किण्कःम निर्भात माधन नही 
है। कभाकनी वेहतं पी की रचनाण भी इस प्रवार विनायको टानि 
पट्चापै परिवत्तिति हो जाती है । माजी अनक स्यला पर परिवतन क्रम 
सफ नही हुए है-- य~ कौ गति मालय कौ वरावर हानि पटुता है कई 
स्थानापरताउटगलाका तम भी दलता पटाद 


# (४) मुनि कानिमागर वाती श्रति बं दिष्य मथनी कटा जा सक्ना 
भे उगत अस्त्व जिद है । मूनिजी वैः मिवाय ओर विमी ने उमम दणन 
नेहा तिपि >) उमका अग्नि भिद्धभीटोतो भी वह मही अठारहमी 
नावे पूव को नटाहा मर्तो. कयापि मुनिजी प ही कथन कं अनुमार 
उम उती तिपि कं हाय वो निषा हया सुरजन र्ति भा दे जा समत 
१६३५ मौ रचना दै नोर उसकं माध कागदा ततम क चिव दव निमका जारम्भ 
नठार्हवी गताव बै तगभय लना या! 


(६) जया गि उपर क्टा गया भ गगरा उदन्य विधित रजयनावा 
मरन निदध दर्ना था । च वा नाम नही निया जाना त! नयी श्यनः वौ 
माभि कौन मानता? गमा का निमी ण्न यत्ति न णर्‌ हौ माय नहो 
तिषा! धीरधाग उनदौो ग्ना हानी र्म) समाक छार न्पातर कोट 

मूत वन काय नह बहा मद \ चन न्गान्तर ता स्प ह्य वान्यो 
सचेमा है) नपन रचना को प्रामागिग वनाने क तरिणउस प्राचीन वेस 
वैनाम घ्र चला दना भाग्ताय गाहिय क नतिहयन म वा मयो चात 
नह ज्यानिविरामरण वा उनरेन्य श्रो गौमेगदर होरा ममान 
न्ाहीह। कवत वा वाद णनियारिक्‌ मान्न क ग्र य म कमय 
जतन वाश्व दतरा धृष्वोरज गा जिसका चत को नना बनाया 


५० 


यथाह स्पप्हीषाय व॑ केवियान यहर्ननाकीहे रौन चन्दंनामसं 
प्रसिद्धकीहै। 

निम्नलिकित वेत्ति कादगवेहुण चदन गमा निया था यह गिम 
भ्रराग सभ नहो जन पडना-- 

(१) ससा चारा लूपातर इतिरास विस्दव्रतासभरेहै) काकं 
नायकं न॑ जीवेन की प्रमुख चरमां तर इनिराम व॑ विष्द पन्ती है) उवं 
दादा माता मौर पुत्र तक क नाम अनुद्रहै। रिसी भौ समगरालीन किक 
रचना मरे जयुद्धिया मममवहैष 

(२) चौहान वग से पनिष्ठ सयधे रन वालि पृष्णीगज विनय 
हम्मीरमरिति सुरजन चस्ति वाहटन्परवव नटि भमी ब्रय भवत्व 
रास ग्रयं वा उत्तम नही भितनाञाग 7 दप्तं वणन हय यसोमम 
श्वानहै। 

(+) भेवाडवे महाराणाकमाने म १4१३ से कमेवगत मे कम्बो 
मै मदिर मर्पय बदी-बहो गिला प्रजो प्रलम्ति पदवापौ थी उकम 
समरिहे क वणन भ पृथावाई पृथ्वीराज आिनाततथाचन या उस गमौ 
वा कौर उतने नहो । 


{४} सप्रह्वा (तालो वे प्यत्क न्म वात वा पके भौ प्रयया 
अप्रह्यभ उत्वे नहा मिलता किचलनरामोवोयकीरननाकाधी। 


(५) गमोवे सभी स्पानगां कौ मोपातरहवी गवाना कौभरापासै 
सवया भिन्नहै। वहं सवहदी-नयाग्हवी नर्तााल्यामव्रह्मभष्रा द्वारा प्रयुक्ते 
नाया । चीमा नातो रै चारण बह्ावेति सूययत प्रिधण न अपम वण 
भास्करमण्मीही भावाकाप्रयायस्याहै) 


जानं टता है वि" रिहा प्रमा यम्रार अकवर म जये अवत्रफजत जाति 
चो इतिहास यथ लिपनकाआन्ि लिका तत्रे गजपृ सजाता वाभीशाप 
दी रि वर॑ अपनो अपना इतिहासं उ्यस्वित्त क्र 1 नव गत्राया चा जपनी 
अपनी श्रेष्टा प्रमाणित पर्न को भी षडी ! उनि भागि का नौर केवियाना 
पला पय सनत समा जौर सुरजन चटिनि जम ग्राव अन्ति मजधयं 1 
चदकानामप्रमिद्धथा! उम ममयत्तर वृथ्वोत जीर सवे पूवज क 
स्वध म जनन भुन-मर्यो अनु्ुतिया प्रचपितना दौ षी जमारि जन 
प्रवपा म मषृटीते अदधूतिया म प्रतातहानाहै) भाता नं उसा तराम 
उखाया ओर चट व कामग रचनाण लाना वरल्नतम। यहो रयन 
शसो नाम सं भगृरोन हृढ ! हनम दिपिघ राजवत का सवध पृराखज ष्वव 


श्या गेया 19 
युगले साघ्राज्य सु प्र नपतत्षिह ओर 
राजसिहक अत्ययम रामा कानयक्धिरेसे ब्रह जारम्भ हेमा मौरनयी नयी 
माने लगी । मवाड़ षग्रह वा यह्‌ महाराणा ममर 


क्तेथ उचा सेग्रहेभी 4 उनके बडी सभालेने 
(> ।। लवा ए03८८5 [०९२७ 17 

॥ प्लागाऽ 0411 ल्य नी १ 4४ 0०] 
गा)3८(टाड 12510116] ॥, ५. ऽ 560 
(णण प्रष्ठा, (लाड पड ८126 1} १10९1८८4 १९ 7 ०{ 15 


९0 (157६3 त) 1 €८401150८त्‌ 3 श्ट्ट्छप्‌ ०११८८ 
€प्वा101८ ० 1.) [न १११5८ व छल्था 0०१12६10115 ©? € 
4 "८८ १70 छि प्ट ३०१८४17 7८505 {०५१८९ 
2००१९ १€६८ २६ ८1127 धट ह, ८२१1), 1८7९5८ल्व्‌ शा 115101९॥ 
७148 + न (7) 4८०४ ० 6८ च 
2) कण [6 १००४०. 1917 नएतत,९ ॥ + 1 


18 पय्‌ 1; ९९६६ एण 1 [1 ४110 १25 
6४67 १८] {0 (+ 16 ९54८त्‌॑ क) एल्‌ ९१ (० १८६ 
(०८९5 5 "४६ त। 01९58 ०( [15 ॐ113॥ ४८ ‰\ 17८८8 9 
१८११ 4 एला गा +, 7165 "17 धल 
001 ॥१०१८ 7 तफ षलात्ट ४८ 5९1110८4 ), जात्‌ लकल 
(11८ 0 ¢ 1५1 140} {८५८९७ 01 [15 १११) च्व 
५५९११ ऽपट] 51 15 ( १० तत 7९50८ (0 ५६ ५०५ 
‰0 (1९) 5 1०111 (956 15: 1406 (८ १1९11 {0 २ 
0ााशलातव 0 1 ~+ (८7 61 1४५१८८७ १त्‌ ८०) 
1041त+ तारत 1140 ग {€ {~ 11 11५45 
1115 1 शत ८०८ 1114116. अण्व 17111060) 1111८ ता) 11 ८1८ 
२1०५८ 7 19 ह ५११ ग्प्व 1ग८1३] © ग्र 
1१1८९८७१ 9 7५ १११९२] व)1166/ ऽध 4711616: १८7 ८९।१त्त्‌ 
८ 11161 1605 [५९ 196 ५५१८१ ॥ 225 0 
17 ८५८ £ 311150८] + 4८१३ ध ८५} 10८5 ८ 20476; 
व्‌ 116 १८३ 0 पला 31516 3१८ 11९ 56८11८९! ( 
० {21८1 7 100८6 1005 7) श्ातृपानत 
॥ 11 ८ किए { 1011 "८\ { ५ वपष 
1, 54/15 ०( [1 र वि) गदल 
काल {धऽ तं 1. १८१० प८तातकु ग्ला काप 
(0) [7 ८0९८१८८. ॥ ५ (८5 4.0) 
मे 111 ११९८ 1106८ # 1९1१८ १५ व 
द 01 11७1१ 48 [८९0 ०८ कते ५ १८ विकट {४ 
१ 128 {76 4८ द १ १९८८९ गाल 11 
१५१ ५८८ ॥, {2.2 प्‌) ल 2५ 


५२ 


साय रमजान यु { उनकी रम्‌ प्रवृत्ति क पनस्वन्प जने मदारां म यनक णसं 
प्राकनिप्रयमुर्गात्नि रहं य कयत क्य उपनय न्ह) रागो-कन्तै 
मिद्धिके साय जनान उषदाभी मग्रहल विपा अय्य हो इमं त्ति 
उनन भर म महायनातीद्ागा! दम प्रर जन मप्रहालयोमगमाभ 
लघु सौर मध्यमे न्पान्तया कौ ऊन परतियां सूर्गप्न ग्ड गयी है 





{ग कहै ह कि हारे चरवरे को रतिरास विचा क्सायपूगप्रमयथा 
ओर दयका आनानुमार एमक प्रधानमयी बदुतफजल न राजप्रत वशा 
का दाल विढना आरम्भ चर प्रत्यव साजवेली गता कौ अपनी 
वग-परम्पया का रनिहान उपस्थित केरल का दहा! गजा-मरष्सयानौ 
उसक्य विगकुन भ्रुव हण य --टनि उपन-जपन वटयव चाग्णमागवौ 
ताकीरकी कि ट्माग म्यानें ~त्पत्ति म जि तिक कौ लिखवाआ 1 
परन्तु जवं व स्वय जमनानथना वनका क्या? उस वक्त्दता 
वन-परस्यरामत चत क्था जनध्रनिया बौर रिस्सक्हानियो दे 
आयार पर अौर विप्रन बष्नं वातं तिष्वर ददी गयौ! अदने 
अक्वयाम दीर्‌ं वदावनिपाभी रहन ही दै} (रामनागयेषदरुवस 
द्यारा अनुवान्ति मुटान नयम की व्यात खड पृष्ट श्द पर 
स्रदकेय फार टिया) 


ध 
पृथ्वीराज-रासो के रूपान्तर 


(क) चार हू्पातर 


रासो क॑ चार रूपातर उपलव्य हृ द जिनको वृह मध्यम लघु गौर 


लषुतम नाप दियं जा सक्त है-- 


(१) वहुद रूपा-तर 
हस रूपान्तर की प्रिया प्रधानतया उदयपुर राज्यम मिली! अयत्र 


भी कटी-कंही प्रुण जयवा अपण प्रतियां देने म जती है! काशी कती नागरी 
प्रचारिणी सभा म्‌ सवत १६४० या १६४२ क जो प्रति बतायी जनी है वह्‌ 
दसी रूपान्तर की है (१ धमाल एशियाटिक मोखाद्रटौ तया सभा दारा 
प्रकानित सस्ररण भी इमी ल्पानर व॑ है। 


वस हू्पान्तर की नलोक्-सम्या (ग्रधाग्रय) लगभग ३०००० भौर 


रूपव सस्या लगभग १२०००२1 इसम्‌ अध्याया क प्रस्ताव क्हाग्यादै 
कहा-क्हा समय (समयौ सम्यी) भी! सभा द्राया मृद्रित सस्क्ण म नीपकी 





॥। 


दस प्रति वा सवत {१६४०} यगुद्ध पा गयाहै। हमारी मम्रतिम 
उसं १७४० पढना चारिण । श्रा मातौग्ल मनाग्यि दृ प्रतिषे 
१८७६ के वतति ह पर उनका कयन ठीक नहा रै । बृहद स्पार की 
भ-या-य प्रायीन भ्रतियाकै समान $सम भी ६५ खर रै मौर प्रत्यव 
श्ट सं उनम सीय इका समनिता है। भते इमकरा लिपि-बाल 
दाराणा अमरमिह्‌ का १७६० वानो प्रनि क पुवही हाना चाहिर्‌। 
मनारियाजी न सभवत बिसी दूसरी प्रतिबा दाह! श्री भगस्वद 
नाहटा ने स्मध्रतिका ल्मादै। उनके अनूमार १ ८ भौरण्यैमक 
तास्पष्टहै षर ६ काक सन्मग्पिहै। उनकी समत्तिमभीवहणही 
हाना चाहिए । 
विभिन प्रतिपाम्‌ विभिय सस्याण्दीहै। प्रय-मम्या जह एत तिम्‌ 
२०,७०६ ना गयो टै वहां द्रुम प्रतिम ८१००० क लगभग वनायो 
सयोरै। इन दोना ही श्रनिया म वड-मल्या ६५ टै! 


भ्र् 


मप्राय समय क्रा, ओर पपपिकामा मप्रस्ताव का प्रयोग हूना है । प्राचोनतम 
प्रति म भरस्तव की सदूण सया ९४६! महाराणा अमररमिह द्वितीय 
वानौ प्रति म ६६ प्रस्तावहै 1" मुद्रित प्रति मप्रस्ताव सस्या ६८ह।> 
मुद्रित प्रतिक नते म परिनिष्ट स्यम्‌ दषा हृ महा समय रास्राको विमी 
प्राचीने प्रतिम नरी भितना। 


दहर स्पातेर क षरम्ह (अर्थात सग्रह यौर परिव) का राय उदयपुर क 
भशायणाओ कं जातय म महाराणा जमति वं राग्य-काय (मि पद्छस 
१७०६} सरथा) महासामा नमग हितीय कै राञ्यवाल [स १७५ म 
१७६७} म उस जतिम स्प न्या गया । मन्रभा अमरसिंह वाती पभ्रनिवा 
प्रिहिपिकातस १७९० माध दृष्म ६ सोमवार है। 


मररयती भण्लरे (उदयदुर) म प्दिमान स १८६१ ववै परतिकजते 
म नित्नतिलिन भेत्रे जहि (पम्यकुयीर मी प्रिया क जतम पाय 
जति ह)-- 
(१) भितिपक्ज गन उनि करद कामन बात्तना । 
कटि क्वी का जलह्‌ कफल केक तं क्रना॥ 
टि लिथि मण्या गनित्र क्का कविदान। 
इह भ्रम चसदनहारभेः मेद साद जान ॥ 
ग्न वृष्ट प्रय पुरन केरे अन व्डया दु ना नह्य 1 
पानिय जतने पुस्त विव निथिलयृन विनती करय ॥ 


(~) गन मनियन रम वाट चद गर्वितं कर टिद्धिप। 
श्यः मनी ते वष्ट मद कवि निने मिन र्रिद्धिय। 
दम्‌ दम विक्रिय से गु एर न पावय। 
उहिमि करि मनवते जाम विनि आतरय भावय ॥ 
वियद गत जमरमच्षप हित श्रीमु् लापस दौ ॥ 
गने चोन चोमे दस्तात विनि रसौ उदम विय प 
५ प्राकीने प्रनिया को समरिह निवी गहाय प्रस्ताव स्म प्रमे यन 
जल प्रस्तावे कव गनमत्तह्यगयाहै जीर सिम्येतिपित ४ प्रस्तावे वः 
मय दै--(9) नयना जाजनुत्राह {५} पमावत (३) शातन्क्या 
() दीपादती कया (=) प्रविराज विवाह! 
मकं प्रस्ताव मनराणा -मर्यमिह वावी प्रसि कजनुमारष्टी ह कवये 
प सतु श्र्वाव कनवज प्रस्ताव कं तभूतहागयाहै जषा कि पादय 
को वुं श्रनिपामभी रषा जताद। 
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श्री ्याममुटर्दान अगर्चल नाहला अदि करईण्कं विन्‌ रासो क 
वृह स्पात्तर का उद्धारक नौर सग्रह महाराणा अभमरमिह द्वितीय (१७१ 
१७५७} का नही तिनु महायणा अमरमिहे प्रथम (स १६५३ १६७६} वा 
मानन रै। पर रामो क वृल्द सूपातर का जा प्रतिया मिती है उनमस क 
ग १७३१ वे प्रूवकीनटीहै। महाराणा अमरसिह के नामम पायी भनि 
वता प्रहि म लिव स्पष्टम्‌ १५६० दिया हमा है! म १८७६ बी 
चोरा की रजकी प्रति कअतम त्वार 


जप्य रासा रा पुष्नक चिवप्या श्रा महारा्णाजौश्ी शी श्री श्रा अभमरत्िह्‌ 
जा चिखाया द सवत १७६० गा माध वटि ६ सामवारर हिति निकायो 
धौजा पृम्तात घणा युद्ध ज्णी पुस्तके प्रमाण श्रा दुर यौ पुम्न 
लिमायौ । 

श गगाप्रमार कमाने माटित्य मत्तम प्रकागिति ण्व तेय म लिषन टै 
मि मर्यर उमरायनिह्‌ क अ्रयागार म जा रामा कौ प्रति है उमम ऊपर 
उदधृ द्वितीय प्य की अतिमः दा पक्तिया टय प्रवार है-- 

चितङ्गार अमरा द्वितीय श्रप हित श्रोमुखर आयस दमौ । 
गुन निनि विने कस्णा उल्यि स्तिमि रामौ ददिम क्रियौ ॥ 

श्रा अगरच-र नाहटा को एक प्रति म॒ अमरम्‌ घ्र वँ स्थान पर 'जगतेम 
परप पाट भौ मिता दै जिसम यरि यह षाडगुढटोता यही मूवित्त हत्तादै 
वि रायाक् मयह्‌ का काय महाराणा जगनामिटे (सम १ द्यम्‌ १७०६ 
तके) ककातममारम्महा वृत्राया नौर वमरमिहेद्ितीयर्बकालममभी 
चातरर्टा। 

उल्यपुर न मूयत-स्राट का जथ(नना समरं प्रयमके दान ममस्वीवार 
फीणी । मटारणा वा ननिच्यहानप्रर ओ सरन्न मौर युवरान किह 
म आग्रह भमा क्ना प्र 1 उनी समयम वे गा-यरकयस उलामानिटा गय 
मौर राज्यफाभरि उन्न बणमिट्‌ पर दाइ त्यि । महाराणा बर्णसिह 
सा यतरात परेत नाठवपत्रा रदा । महाराणा जगनि कै समयम्‌ 
मवा का पमुमव-्स्वार स मप वण} वटे उनर मौर क्विया का 
नापरयलाना या । रामा मर भा उसका घ्यल मया! महाराणा गानिट्‌ न 
गयमद का निमोण क्रवाकर व् २८ वण-वडा निलाज पर राज्रनम्ति 
नामक रनिहानिक मटाकाव्य मुदवाया १ स्निहात-मप्रह्‌ व सवरपम रामार 


मप्रटमभो उगननर्िली नी ! उकन काय्यम राघ्ोमाभो उपयाय क्रिमि 
गया 
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मप्रापे समपका ओर पृक म प्रस्तावे का प्रयाग हज दै } प्राचीनतमं 
परतिमा म अस्वादराद्ी सदर र्या दथ है! अहरा अमर्यादं हितीयः 
वानोप्रनि म ६६ प्रस्ताव ।* मुद्रित धरनि म॑ प्रह्तान सन्या ६८६1२ 
मुद्रि प्रतिक जतम परिनिप्न्पम छया दज महावा ठमयरासोकीविसी 
ग्रान प्रति म नहा मिलता! 
वृद न्पातर कं सग्रह (अर्थान सग्रह मीर परिवचन) का काय उन्यपुर वं 
महाराणा के भातय म महाराणा जगनसिह्‌ क राज्य-कान (स श६व्यसं 
१७०६) स दभा । महाराणा समर्मह द्वितीय क रायवात (स {७५५ म 
१७६७) म उम जन्तिमि स्प दिया गया) महागणा अमरगमिह्‌ वाती प्रति 
प्रतिलिदिकातम १७६० भाघदवृन्ण ९ सामवापर रै! 
संग्म्वना भण्डार (उल्पपुर) म विद्यमान म ष्ण की प्रतिक्जत 
म निम्ननिवित थय जयहे (यक्यवृदधनीग भा प्रनिया कै जतम पाय 
जह) 
(१) भिति पकज मरन उल्धिक्रन कागद कातरमी। 
काटि कवी का जलह कमत कटिके कला 
इहि तिपि स्पा युनितक्टै क्रा ववियान। 
इहे श्रम लबनहार मद भेल सोद जान ॥ 
दन कष्ट प्रय पूरन करयं जन वडया दप ना नहे 1 
पानिय जलने पुस्तक पवित्र लिषि केकि नती क्सम ॥ 


(२) मुने मननियन रम पोर चद केवियन वृर िद्धिय। 
चछ गुनी त वृद्टिमद कदि मिनभिन कदि 
द्म न्स विकेयग्यि मत गुनं पार न वाबवेय। 
उद्विम खरि मलवन जाम विन आलेप जाचये ॥ 
विकर सग अमरम पपं हित धीमत लायस ग्यौ) 
गुन वानि वन कर्नाजवि तिलि रामौ उर्मि स्त्य ॥ 

१ प्राचीन भ्रनिषा का सम्म दित्ता महाय व्रस्नवि नमे प्रति मब 
डा प्रम्नाद वः जनन्त ग्याहै ओर निम्मिवित ४ प्रस्ताव ठ 
शय है--{१) लाहाना जाजानुखाह (र) यदमातनी (3) सलाकया 
{<} दीपावरी क्या [*) पूथिराज परिवाह } 

र स्स प्रम्लाव्र मह्यगणा मरि वानो भ्रति क अनुमारटीटै भवन 
पर सु प्रस्ताव कलवर प्रस्नव वं अतभूतहामयाह जना बि पायु 
नी वृद्ध प्रतियो मभीद्वाजानादैष 
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शरी *यामसुटग्लम जगरचन नाहा अदि वर्णक विद्रव रामो के 
वृह स्यात्तर का उद्धारक आर मग्राहक महागणा अमर्रामिह हितीय (१७५५ 
१७६७} का नही अन्तु महाराणा जमरनिद वरयम {स १६५२ १५०६) का 
सानद्ै। परर रामक बृहद स्पातर का जा प्रनिया मिना ह उनम का 
म १७२८१ कपूवक्ानरीदै! मह्यराणा अमरमिह व॑ नामम पायौ जन 
वाती प्रतिम निपिकातम्यष्टदहीम १३.० दिया हृमारै({ म १८७६ क 
पाला गी राजकीय प्रतिके अतम लिता है 


आम रामा गा पूम्लक सि्यया शा महगिणाजाश्री श्वी श्री धरी ममरनिह 
जा लिमाया दध मवत १७६० रा माध वटि ६ मामवारर द्विन लिषाया 
याजा पुस्त घणा गुदर छ जणा पृम्तवर प्रमा धौ हूर यौ पुम्लक 
नियौ । 

धा ममाप्रमाद कमलानि मारिय-मल्य म प्रवागित णके तम लिखनं 
तरि सश्दार उमराव दं ग्रयायार म जा रमार प्रतिर उमम उपर 
सदधृत द्वितय पद्य कौ अन्तिम दा पत्तिया ठम ध्रत्रार है-- 


चिपररार अमरा दितौय श्रप हित श्रामुम नायम्‌ दयौ! 
शरन निनि मित व्ररषा उःवि तिनि रामौ उदिम दियौ ॥ 


श्रा अगत्व->्नाटयकेा एके प्रतिम नमरेमे रप के स्यान पर जगतस 
धप पाट भा मिता > जिमम परि यट षाठ गुशोतो यही सूचित हाना है 
प्रि रमार्के सग्रहं का काय मह्यरणा जगनमिह (स १६८४८ म १७०६ 
चक) क॑ च्यम आरम्भा चाथा तौर अमग्रह्‌ द्वितीयकं कानममभी 
चारू ग्ल 

व्यषु न मृगत्सप्राट का जमीनता अमरम्‌ भयम कवत स्वाकार 
कौथी) मेजराणा वो जनि हान प्र म, सरदार ओः व्रज वर्माह 
क प्रट्‌ समागता परा! उसो समयम्‌ व राज्यदरायस उनमीनहागय 
भौर सयका नार उन कमिह पर छार द्या! मद्गणा कृणसिर 
भा रायङ्ालि केवत नाटवपवा गदा) महाराणा जगन्थ वः ममयम 
मव 7 पुगरकार न यप्र क्या चट उर भौर केकयाः का 
लाश्रवलनो या। समोका नार मा उम्र ध्याने गथा । महाराणा गरनमिहवे 
गद्यत भा निर्माय करवाकर वतं २० वरा-वदयी गिताज कर रजप्रदन्नि 
नामे णह्ामिक महाद्रात्य जुन्वाया } रनरिटाय-मग्रहु क मकधमः रामाकं 


गप्रम भो उशन स्वि हनी 1 उत कन्य म रास्ाकाभी उपयोग क्रिया 
सपा 
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रामो के निर्माण का काप दमक पश्वा भो चालु रहा जओौरक्ईृएकनय 
खटा की रचना हद परवे गसो के अमे नही दने पाय । उनकी च्वतत प्र्ि्णा 
स्याम-स्थान पर धषी जाती है जिनकी पुप्पिवाअ। म उह पृथ्वीराजरासो क 
खड कत्ताया गमाहै) एम नयडाम महावा खड पौर सेड (जजमेर-बट) 
ओरछा खन लादि गिनाये जा सकल ह! दा नवीन कनवज-वड जीर महोवालड 
भौतयार्‌ हूए } वीरभद्र गौ भविष्यवाणी भो तयार हृ जो रासो की चदहत पचे 
की कृ प्रलियानं अतम जाडी =+ मिलताहै। 

महाराणा जमर्यमह क भूव की प्राचीन प्रियान्‌ नाम दस प्रकार है-- 

(१) गलड कौ प्रति -जपूण केवत अत क १२ पट लिपि-वात 

म्‌ १७ १३२ 
(२) भीडर चौ प्रति--जपरुण क्यमे अत वे 4५३3 खड लिपिनकाल 
म १७३८} 

(+) नागै प्रचारिणा समा वो प्र्ति--तिति-कात म १५५०1 

(४) बाता प्रति--तिषिकातरस १५.५६) 

(५) पिद्याभवेन बात्रराती की प्रहि--तिपिकाल १७८६ १७५० 1 

(६) शरां दशरथ शमां का प्रनि- विपि-काल नही न्यिाहै। 

(>) मध्यम रूपा-नर 

इसकी प्रतिवा भराय जन भण्डायाम पायी गयो हँ \ इमङी एवं प्रति भरौ 
अगप्वदरे कहा के अभये जन प्र या्तयभ दूरौ मवाहर वै माहित्प सन्नकः 
पुस्तकालय म॒कीसरो वाङानर क चर उपासरे क दृद नान भण्डार म चौथी 
धजाव विश्वविद्यालय कै पूम्तात्यम रपचिवौ उनल्यपुर्‌ ¶ भरतापसभा 
पस्तभयतय म नौर छटा एक्‌ पूण प्रति अमय जन-गथात्मम है) प्ह्तौम 
खण्टा के सर्पा ८६ पात्चीम ८५ दूमरीम ८. तीसरौम ब्द जौर चौय 
तथादछटीभर दए है) पिदनी चा प्रतिय भ दूसरे प्रतिमा का जतिम मण्ड 
धृ्वीराज न्तन प्रातिमाहे मर्ण (बृहद षटपातर वा वातवध प्रस्ताव] नहा ६1 

जापित पाच प्रतिया म द्ृह स्पातर कं कनवज-वण्ड क्‌ स्यान परमार 
सेण्न तया वरी डद प्रम्ताविवं रथान परचाग छण्डद्ै। परन्म स्पार 
शीतीन एसा भी प्रतिया प्राप्त हू है शनम श्न आढ ओर चार वणाव 
भ्यानं पर वृद स्पन्तरषी माति ण्ड्व प्ण्टहीरहै } ननम स पतो प्रति 
ललन व गायत्‌ षटापालिक सोतारम्‌, दूमरी वीवानिर क अनूप सन्त 
पृ्लकातय म त्था तोसरी भीटर (उन्यपुर) के यतति माणिक्यम्चि वं स्रट्‌म 
हैष त्रासगी प्रसि अपूणहै 1 पृष्वाराजे हभ्नेन पातिमाह भरण वाला ण्ड 
ललन वाली प्रतिमभी नहो है! चनप सस्टरत-ुम्तकालग्र वाली प्रति बृहद 


पि 
] एधत दष्ष्धी 


1028 ति 0००८६१४४ 
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नोरा 
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स्मान्तरसं प्रभावित दै। उसकेयन म बृहद खूपानर वे केडएकश्ण्टठमी 
लिगं हृए है । 
उक्त मखो प्रतियामं ल-दन वातौ प्रति विद्यय सत्प से महत्वपुण है । उत्तका 
लिपिकार स १६६२ है जिसस वह रासो की प्राचीनतम पनियो म ठहरती है} 
दम विनिय प्रतिया का नारम्म एकमा नह है । नाहा वाती ओर 
अवीट्र्‌ क) प्रति्यां लघु स्पान्तर की भति-- 
दज सद गध घ्राण लुयधा अदि शीर जच्छादिना 
र्मसारक्र प्स आरम्भ हाती रै जयि नान मण्डार पनाब लंदन नौर 
भनूष यस्त पुस्तदयत्रय द रतिया लघषुतम रूप्रातर्‌ की भाति-- 
प्रयम सु मगल मत्त श्रुत बीय 
ईप वयुभा (वस्तुव रा) पद्य स मापन्न हातीह्‌\ नीडर दा प्रति चा 
प्रारभे मश्च खण्डित है) 
दर्म रूपातर कौ ग्रथ सरया तयमग १० ००० म्ताव प्रमाणहोतीरहै। 
(३) लघु श्पान्तेर 
मवी प्रिया कीकानर तथा शाटी (जयपुर राज्य) म मितौ है 1 तीन 
प्रतिपा वीकनिर दे भलूर सस्त पुस्तकालय म॒ एक माताचद खजानची 
पैमप्रहम भौर दा जगरवद नादया वे लभय जन ग्रथालयमे है! नाहरनी 
कता एक प्रति पृतहपूर (इालावाटी) मे सवव्‌ १७२० कौ निौ हु है 1 अनूप 
पषदृतुम्तवालय कौ एक प्रति का लिषपि-कालस १६७६ के पूवणा हाना 
भराटिए्‌ । स्मे अतिरिक्त तदन कौ एनियाटिक सोसाली कै पुर्तकात्य म भी 
नै प्रनियोौ है जा सभवत शस ह्पान्तर क! है । 
स भ्पानर्‌ फा ग्तोक-सस्या 3९०० ओग ४००० वे वीच मोनी 
भाण । इमम १९ यण्डषहै। जस सूपाठर क्य राग्रह आभर (जयपुर) बै 
भिद महाराजा मानिह्‌ प दोट मार भूरिद ब पुव चद्रसिट न कण्वाया 


था।\ णसा जान पर्ता दैक रासकं स्रहु-कायम बानर # पटासजा 
सयमिहन भी विप्रस्‌ चियाथा! 


१ धय म्पातत सी पर 
बौ प्रनिपाक् जतम पप मिनन र~ 
१ प्रयम कः उदस्य वभ मन्दत तनु पितेड! 
दुतिय बीर वाराह धरनि उरि जसु निज 1 
श भद घम्म उड़ि सुर सक्तिसम। 
शूर नर हदं हद उद्रि _ रकिपिभ ॥ 
गथुनाथ चर्ति हनुमत कित भूष भाज उदर्य निम । 
विगत मुजनु ववि चन पिन चद्रसिहु उदरिम दरम ॥ 


1 


(2) समुलम स्पातर 

दूमकादा प्रतिय भिली दै पहन) गुजरात घारणाजयावम प्राप्त ट 
ह । यद्‌ वीवानर ठे महाराजा रायसिहवे गट भद पुपर भगवानदान वे 
पठनाय लि शयो यी \ मका लितिकातग १९६७ दै रसं प्रकार यह 
रायो षी मवसं प्राचीन चात प्रति यस्ता टै च्म स्पातरवौ गताय यसया 
{लिपिकार न १३०० न्द) पट्‌ अ-यायाया खण्नाम विमतं नहारै। दमम 
प्रधानतया दा ही प्रसा वा विस्तार स वणन है--(१) सयानिता कौ क्या 
जर (=) पृ्वीसन जर गाग या युद्ध। यह प्रति व मुनि निनविजयजी 


दम प्रति श्रौ जसरचत नाना बद्वा प्रकातम जयो दै 1 यह्‌ प्रति 
भो मूनिजा ये मग्रहमदै। नसवा लिपिकातम १६६७ है 1 
स्थाना षर साधारण नतर टानपरभा दानां प्रतिय विपयकौ दृष्टि 
सं परस्पर बहूत समानता स्वती अ) 


(२) महाराज निप मूर सुः ी 
प्रधीयराज कौ सप्यौ लगि ससार ॥ 
मूर्यसह ओर उसके पुपर चद्रसिट (चारसिह) का सी या स्यात 
रै1 --मूर्यसिथ टो रज 
ह्वा 1 सीकरीरो तसह वगयो तन सूर्ासहयो डराकाटयी 
सूड्यपूर्ः ॥ माह 
विया पिणं मूर्खमघन्‌ य दीन \ वडा उदि रजपूत वौ \ 
श्वा साट सी वटी जमाव 
परणायी या जर्तातिधरी वन सूसाय 1 कवरमूर्यमा त 
सादम सुतान का स्याट्‌ जट 
वोचद! उण ठोदम्‌ गुजरात द्य। मारमा सृततान पातसाद्‌ 
हमाऊस पाता रा माजा असवरी वं रो 
पतिम्‌ वर हया ॥ सूर्खसघ सादमन मार्या न मूर्खमघ वु मया 


कराकर केनिदेम रन्ता तनन समवन्दत ग त द्रत ब ; 
हन्बेन थु तअ ततेःतिकन नीक जट न विपद य 92 ०१७7 
ज/जकदर रदेन का दद कनन हनु कुडव न सामि 3 न, 0, 16 
(4, , 44 1 61111 (4104 2 
[1 1 म 
11171 44 (4 4 
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{ख} विविव स्पातये क खण्डो कौ तालिका" 
(>) चासल्परातयाम पाय जाने वानि चण्डः 


एम सभ्नकी मन्या १०13 


{१} जानि पव {९४ {२} दिल्ली कित्ली क्या {३)४ 
{३} जनगपाल टि-वीन्टान (१८)* (४) पम्‌ यन विध्वम (६); 
{४} सजोभिता नम्‌ नाचनण (५०) (६) केमाम वय (५५). 
(७) प रितु वणन (६१) (८) कनव्रज-क्या (६२) 


1 





{क} श्म तासिकाम सष्ठ की मन्या मावाग्णनया महाराणा चमरमिह 
यमे १७६० वाली ध्रनिव ननुनार ग्रोगयौ है कववं ममग्सानिन्ती 
महायमहवा जा ~स पति मकनासार ऋण्न्क नतमतेटै प्राचान 
भरनिमा क अनुसार सतु दिग्रया गया टै जिम मपूण रण्ड सन्या ६८ 
स्थानपरछ्न्टानानोषै) यमम मी जाखटक चख राप-षण्ड का प्राचीन 
फरनिफा का सनुमरण क्रत हू धीरपुण्यर-पण्न क पीद्ु ग्धा भया है 1 
(ख) चन म्पातगाक्जारण्ड छार स्पानरामभीपायं जात्व 
प्याव-त्ानरी सायर निन्तु उत्तरातर मधिप्न ह भयर, यटा 
तक कि करं मण्तादखदकण्डाम दा चार नयवा एकाषपछाकन्पम्‌ 
हीपार्यजानरहै। मायहौवड भ्पातरा द ननङ्‌ बण्टं छट स्पार 
मद्रूमर्पण्या क ननमु्न भौटाम्यहे। दुद जवस्याना म वृह 
म्पान्तरवं कण्डष्टोर न्यानराम जत सण्णा मत्रिमकतमाटोययररै। 
धृतम्‌ स्यानर कण्नाम प्रिमेक्वनीहगत उम सण्ट नहा प्र 
वृहद्‌ श्पन्तर क दमे कण्ण प्रम उसमे किसा-नतिमीस्पम मार्यै । 
वृन्द म्पातर कच्न १० रण्टाक स्यानं पर मध्यम न्पातरम २० 
घोर सप्‌ स्पाततरम एदवण्रटै। 

सषु ल्पानर म यटा पष्य म विभक्त है प प्रथम म मगरवाक्स्व (गीर 
देगावतार प्रस) नवा दरम म वारवती टै! दूर सथ्न म वृहद्‌ रूपानि 
बै हिल्तापि-र {३} जनमयातर हिव्ताजन (त) कया धनक्यः 
{ट सष्यारङेप्रमयेमीना गयरै) 

लपु पान्न मय प्रमग व्ह्तस पम कयत माद द्वितीय मरणम 
अद $ ॥ लघुनम न्पालर म इनका कयन जोर भाजयिर माक्नहि\ 
सषु भ्पातरमयन्यना प्रसपण्क लोषखटम जामय है। मष्यम 
स्पार मय वाठदारा--वव-पष्य म अन्तमा गय >! 

दत्द्‌ ओर चपुनम स्पार म यट प्रमेग कनवन-क्या कं पूव आयार 
र वधू भोर मध्यम म्पदनर स पुीरपुप्र प्रयम्‌ दे पुण्दपतु 4 मध्यम 
स्पार मदे स्वनप्र गम तैद नपु स्फार म ान्पुण्नेर प्रसव 
वाव खल् का ञ्महै) 

मस्व म्प्रातरम्‌ यह्‌ खडनाट रण्डा म त्रिभक्नहै शौर सपु स्पन्तर 
मष्यनसण्डाम। 





२५ ॥ 
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(घ) वृद रूपातर कै खडी का विदसमैवण 

ग्र सपाःतर प सव ७० खड हँ तिनेपर स अधिका युदा विदाहीया 
मावेटा म सवष रन है! इने खडा का वि्वपगातस्मकं विवरण आनं न्या 
जाता है-- 

(9) मुद्ध मयौ वट्‌ 
सनका वते सस्या र है रनम स २१ गहावृदन स स्वध रखनहै। 
(क) गहाबुरौन के युढ 

(१) जिनमे श्ष्ाुदौन पृ्वोराज दारा पक्डा जाना है-- 

# £ परल्मावती विगाह वड (२७) 

‡{ > खटदरवनजुद्ध (चन-वथा) खड (२४) 

# ३ रवा-तट-युद्ध ख (७) 
(र) जिनमे गहृावुदीन समितो दाय पकड जाता है -- 
४ हेमन क्या (पातिसाह प्रयम जड) खड (&)---चामूडराय दारा 
सले पार्तिसाह्‌ ग्रहण सड (१३)---सन परमार्यः 
मघा भार कंथा खन (१६)--चाभूडराय द्रा 
मनेगपाले ज्रुढ वड (२८) --चामुदराय दवाय 
धष्यर रा डोर सड (२६) --कहद्रासे 
६ पीपा पातिमाहे ग्रहृण ड (> १) पीपा पटिहुाग हयारा 
१० जतगई पानिना ग्रहण खड {+४}--जतरायष्रारा 
११ प्टाडराद्‌ पानिसाट्‌ ग्रहृण सड (३७) --पहाडराप नुवर दास 

# १२ भमा पानिसाह्‌ ग्रहण वड (८)--कमाब दात 

# १३ पन्टून पातिषाहे ग्रहण खड (<) प्र्नरून कबाह दार 

† १४ इमा रंलार क्था खर (५८)--पटाडयय तचरं द्वार 

‡ १५ धीर वुदयार खड (६क)---धोर पुटीरद्रारा 
(३) जिनमे नहावुद्ीन पराजित होता ई-- 

*# १६ श्टुबन सुस्ताण चक करण {१०} 

# १७ पञ्तरून महवा चुद्ध पड (५३) 

क १८ हमा द्विताय युद्ध वड (२) 
(४) जिन गहावृहोन कौ सेना पद्मजित दोनो है-- 


# # + > # + + 
+ ८ ~ > 








#* कवंवेलदृहैद स्पान्तरम्‌। 
{ कवले वृह शौर मध्यम स्पान्तगम। 
त॑ वटः मध्यम मौर धर त्रीता स््यान्तयोम 1 


छं 


(घ) वहूद र्फतरके डो का विद्तेपण 

गरहलु ल्पत मे सव ७० खड हँ जिनम स अधिकाय युद्धो विवाहाया 
आलेरा से स्वध रथन रै! टन खेडा का पिदलवणात्मव विवरण अम दिया 
जान्ना है-- 

(१) युद्ध-सयवी खड 
इनकी बुल सस्या ४२ है । इनम म २३ गहाबुदीन ससवध रवतहै। 
(क) दष्ाबुहीन क पढ 

(?) जिनमे शहायुङरीन पृथ्वोराज द्वारा पक्डा जाता है-- 

#* १ प्रत्मरावतौ विवाहे मे (2०) 

‡ २ खटद्रुबन जुदध (धनवया) सड (२५) 

#* ३ रेवा-तट-युद्ध खल (२७) 
(२) जिने शापन समता द्वारा पकडा जाता है-- 
४ हुसैन कथा (पातिमोह्‌ प्रथम शुद्ध) खड {६)--चामुडरायद्राय 
सनस पात्तिसाह्‌ ग्रहण खड (१३)--सलख पमार द्वारा 
माधा भाट कथा खड (१६)--चामुहराय द्वार 
भनगपाल जुद्ध खड (२८)--चामुडगयं द्वारा 
चध्यर री लडाई सड (२६)--बह द्वारा 

६ गरीपा पातिसाहं ग्रहण खड (३१) --पीपा पडिहार् दाग 

१० जताई पानिखाह ग्ररण खड (३४)--जत्तराय द्वास 
११ पहादराई पातिसाटं ग्रहण खट (३७)--पटाडणेय तुवर द्वारा 
१२ केमासे पातिसराह ग्रहेण खड (४३)--क्मास द्वारा 
१३ पज्रे पातिसाह ग्रहण लड़ (*४)--पञ्लून षयवाहा रार 
श दूरगा केदार क्या खट (५८) --पहाडराय तुबर द्वारा 
१४ धीर पृडाग षट (६४)--धारपुदारद्रा 
(३) जिनमे नहाबुद्ीन पराजित होता है-- 

* १६ ट.बन सुरताण चूक केर (१७) 

*#* १७ पज्टूमे महुवा जद वड (५३) 

# शम हामी द्वितीय मुद्ध षड (८२) 
(५) जिन नहुपुदटौन कौ सेना परानित हत्ती है-- 


श छ ~ < 


++ # ऋ + ॐ >+ > + ++ + 


क# केवल वृषल स्पातरम।! 
¶ कवते बरहट भौर मच्यमस्पातगम। 
बृहद मध्यम ओर लघु तीना स्पान्यम। 


{ ६ 
1 २० 
#* २९१ 


७५ 
हसावनौ विवाह खड (२३६) 
पेञ्यन विजवसड (४१) 
ही प्रथम युद्ध वड (५१) 


{५} निने शहबुदीन या उसा ख-य विजयो होता है-- 


$ २२ 
# २३ 


वडी नार खड (६८) 
रणमी जद (७०) 
(द) बाहु मन्धो युद 

नादरराग खड (७)--णडिहारनी जभावती क लि मटोवर क 
राजा नाहडगप पडिहार (वर्‌ पध) क साय) 

मारााई्‌ जु खन (१२) --प्वारनी इना क तिषए गुजरान कं 
राजा भाला भीम (गरतिदद्री वरप) कसाय 

गक्षित्रता खड (२५)-- यादवौ सरसित्रता क लिए नेनवन क शना 
कै भनीज वीगचद (प्रिहरट्री वर धक्ष) बे मा्थे। 

[प्रदमावती लठ (९०)-- यादेवी पदमावता क्‌ लिए कुमाय कगरा 
बुमारमगि (उ्रतिद्रद्वा चर पक्ष) नै साय।] 

इरावती विवाह सड (३३) --प्वारनौ दद्रारती क निण्ठ-उन 
क राजा भीमं (वद्र पक्ष) कं साथ। 
[हृषावना विवाह लड {३९)--यपादवी हमावनी क निश क्न्लत 
सजा परवाषण (परतद्रदढी वर्मक) वै माव (] 

कागुस विज कट (३५)--भाध्नी गना कटिः =-म-- 
भानि (ववष) वै साय) 


नालुकारार वध खड (ग) 
सनागिता नम सड (४०) 


क 


५७६ 


ॐ #-+ र 


--* ॐ # + क, 


ॐ 


# 


२ ब्रह पटू खड (+)--पाल्णवे सातवियाकं सायकं कागद) 
३ मवाती मूगल युद्ध सड (८}--मेवात वै राजा मदगलरप वं 
साथ । 

४ मूगले युद्ध वड (१५)--मेगरात क राजा मुल्गलसय के साय 1 

देवगिरि युद्ध खड (२६)--कनवज द राजा जयच वं साय 1 

[६ अनगपाल युद्ध सड (२८{--मालवा वै राजा महिपाल भौर 
सोभेःवर का युद्ध । अनगपाच ओरं पृथ्वीराज का युद 1 शाह्सुदीन 
ओर पृथ्वीराज वा युद्ध ।] 

७ केरटेडा युद्ध खड (+२}-गुजरत्ति कं रोजा भना भीमवे साप 

पृथ्वीराज ओर समरभी का युद्धे । 

= सोमेःवर वध पेड (३६)--गुजरन कं राजा भोता भौम भौर 

मोमेद्वर के युद्ध । 

& पजून दोगा दड {८०)}-- भोला मीम जोग पञ्जून वा युद्ध 1 
१० भीम वधं षव (४४)--भोला भोम ओर पृथ्वौरजि का युद \ 
११ सामत-पम युद्ध वड (५५)--जयचद्‌ नीर पृथ्नीराज कं सामता 

का युद्ध 1 
१२ यमस्सी-परग युद्ध खड (५६)--जयचद ओर पमरासिह बी गृद्ध 


(२) केलं विवाह सवधी खड 
ग्नी विवाह खड (१४८) 
पडीरना दाहिमी खड (१६) 
पृथ्वीराज विवाह्‌ खड (६६) 
पृथा विर्वा खड (२१) 

(३) आवे सवधी सेड 

अविक वीर वर्दाते बड (६) 
भूमि स्वप्न मर (१७) 


३ अचिटके चग श्राप खड (६५) 
इनमे अतिरिक्ति ओर भी अनर ग्द म अनर का उत्व 


अतिादहै। 


1 


न्‌ ५ ~ ~ 


५ ~ 





कै 


बेवले वृहृद स्पातरम॥ 
केवले वृद भौर मध्यम र्पातमम\ 
दृह सथ्यम भौर लपु तीना रूपान्तणम॥ 


७७ 


(४) अयवड 
& १ जदिपव खड (१) 
‡ २ दशावतार खड (२) 
§ ३ रिस्ली कित्ती खड (३) 
# ४ चित्ररेवा खड (११) 
& ५ अनगपाल दिलीदान (ए) 
#* ६ हाती खट (२२) 
# ७ दीपावलो खड (२३) 
{ र करणारी परातर खड (३०) 
¶ € बेस्णक्या ग्न (३८) 
# १० चल द्वारकागमन्‌ बह (४२) 
{ ११ मजाणितापूवजम खन (४५) 
{ १२ सजोगिता विनयममलत (४६) 
#* १३ सुक चरित्र षड (४७) 
§ १४ पग यनविच्वसं खड (४६) 
६ १५ कमास-वध खड (५७) 
# १६ दिलीवणन खड (५६) 
#* १७ जगम माफीखर (६०) 
§ १८ पटेरितु वणन खड (६४) 
† १६ गुकविनाम वर (६३) 
#* २० ममरमी नि-वी मटाप ष (६७) 
& २१ वान्य वड (६६)१ 
(ड) पातर का मतर 
षन चारास्पातेयाम पाया जान वात्र अतग ला प्रदारवा है-- 


(१) वया प्रप्मादो मन्याम मवध रण्वन वना बौर 
(२) कया प्रममा वँ त्रिम्नार म मव रन वाता1 


कै 





कदल वृहत स्ान्नरम)। 

र व॑वत वृहेर ओर मध्यम स्पातरोम। 

‡ बृहद मध्यम गौर 7पुत्तोनाम्पातराम।॥ 
६ चाराशूपातगम॥ 


१ च्नखडावं विवग्णदे किण अध्यायज्मव्वृल्द्‌ स्पातरनी क्यावा 
विःनेषय (च) अयाय प्रग प्रकरण दन्विय 1 


त 


रे स्पातयमचछछर स्चातेरोकौ नपा कयाप्रमगा कौसष्याभीं 
अधिक है भौर उनका विम्नार भो 1 यहा पर यह वात ध्यानमरवामौी द 
पिश्ठटिरूपातरो वै सभी रया प्रमग वटे स्पातगम विद्यमान है जौग इपी 
परतर छोटे ल्पातेगे कं प्रय सभी पमी वहे न्पातयाम पाये तिह! 
घटे रूपातरा कै णस पयाकी स्या जौ वडे र्पान्तसो भे नही पाय जाते 
वहते ही योषा यौर नगण्य दै! इस प्रतार जम हायीके वैरम सवेवं वैर 
जातेर्हैवमे ही वृहद्‌ ल्पातरम अय सभी त्पातर अ-तभक्त ला जातेरै। 
वडे ल्पातरौ कै कौन-कौन म सड षट स्पातरो म नहो मिलतं इका ज्ञान 
पटले दौ हई सामो कै विविध स्याराकी नालिका सं हौ सकेगा। 

विविध ल्पात्तया म संमानस्प मे पाये जाने वात्न प्रसगाभम भाषा 
का अतर नही के वरायर है! प्र जौ प्रसग वरे अथानु मध्यम ौर वृह 
शपातरो मवार मजोडमगय ह उनकी भाषा म नोर पुरान प्रयो की भाया 
म भतर हष्टिगाचर होता द्ै--नय अनो की भाषा मपेनाह्न पीये की टिखीयौ 
पती दहै । श्म प्रसरण्कं ही शूपातर के विविध प्रसर्मौ म भाषाभेद्‌ लनित 
हौताहै) 

स्ह प्रसार वरे कपत म्व ही शररण वं विविगयनामभी मापा 
व भिनता ट्मायी पन्तीद्धै। जा द्य प्रमग वेः चिम्तार वेः सि वाम 
बाय मधे है उनकी भापा परा प्या कौ भापा से असग पन्नीरे1 

विस्तार मम न्मिविमं वृहद्‌ व्पात्तर मध्यम स्पातर वा तिषा 
प्त्यम स्पातर लधु स्पातर का निगूना नौर तषु स्पार त्धुतमन्परानर 
का तिगूनाच्हरताद्ै) उकेरी प्रयमरया तुमाम ३०००० १०००० 
१५०० भौर १३०० है। 

व्रहद स्थातर्‌ की प्रति्यां प्रधानतया उन्यपुर राज्य म॒ मध्यम न्पानर 
षोजनमेडाराम ओौर तु स्प्रातेर कौ वौकातरैर तौर जयपुर गायाम व्रप्त 
हृ है | लघुतम रूपालर क्यौ रा परतया मिकी दै जिसमस पनी वा मभ्रघ 
वीकेनेर राभ्पमरहै। वह उत्तर गुजरान स उपध हूर है जल वारावैर ग 
गजि रज्यपात य} 

प्राचीनता की दृष्टि म लघुतम स्परालर सम प्राचान जनि प्ता नौर 
मके वार शमन धु मव्यम भौर वृन्दे ल्पातरा वा नवर आता! 

रनिहाम पिष्द वत्त चारही स्पाट्या म भितनीञ1 छदे ष्पाषदा 
म उनको सम्या स्वभावन टो क्महै वड स्पातर) म वर चरमं यन्ती 


जती हं) 
मपन वनप्रामि न्पमवौ्ईुमास्पातर चन दीष्तिनहां टा सक्ता। 


७६. 


{१) मध्यम रूपातर ओर्‌ वृद स्पातर 
यृ रूपान्तरं के ७० व्वडा मेम्‌ ३ खड मध्यम स्पातरमनहीर्है) 
शेष ३७ खड विली सत्रिसो स्पम पयि नेहे! इन ३७ खडा मेसे २६ 
सड शनी रूपा-तग म समान न्प से पा जस रै, केवर उरक दिस्दपर कम्‌ 
है। तीन खंड १४ खडा विभक्तौ गयदहि) ४ खड दूर्‌ खडा भे मतभुक्त 
हौ गे अर्योद्‌ मिल गप ह इस प्रकार मध्यम स्पातर म डो वरी वृत्त स्या 
(७०--२३--५--३-1- १४१न्८४३ रह जानी है 
वृहत्‌ पतर मे खड सया -=७० 
उसवै ३३ सड नही है =७०-३३ ७ 
३ खों के स्थानं पर १४ वड-३७--३1 ४ 
४ कडनय खडा म अनततभूक्ते ४८» == ४३ 
मध्यम सूपानरमनं पाये जान वातं वृद्ध रूपातरवं खटोर नामे आदि 
कै लिए विदिध ल्पा-तरा कै खडा करे तानिवा प्रकरण (पृष्ठे ६१) देषिये । 
भयाय संडो मे मतमुक्त दोर्न वति ४ क्डये है-- 
१ माधो भार पातिाह ग्रहा वड (१६)--अनगपालं हिल्तीदाने 
खड (ई) म) 
२ षटू आमक रमण (धन कथा) लड़ (२९)--भूमि स्वप्न 
म्बड़ (४) म) 
कग स्व (८ 
म (८) ] कुरार चड (र४)मा 
‰५ सुक विलाम षड (६३) --वनवगे सड (३५) म + 
निभ्नकिनि 3 खन १८मेरा म विभनः र 
१ क्नव्ज गवर (६२)--प्खडाम। 
२ पीगपुनेरचड (६) रखडाम) 
३ वदी कहाई चड़ (६त्)--च्ययुम्‌। 


(रे) तषु स्पान्तर अर वहेद स्पन्तेर्‌ 
वृ र्पान्तरकं ७० सतामम ८८ ख जयु स्पान्नर मनद ई। नेष 
१६ होमम्‌ ६श्ररदलामसमानद्रै + लर १३वटोमविभणदहागय 
मौर ७ सड दून सहम्‌ अतमृक्तसिग्रयहै) दम प्रकार लघु म्पातरम 
पसक कृच मस्या (७०--५४--9--3 1१३) १६ हानी है 
दु स्यस्ते षी मड मन्या =७० 
उस ५८ सड नहा £=-७०--* ५ १६ 


३ सड १३ षडा म विभक्त १६--३-- १३२६ 
७ स्डञअय खडा म अतभुक्त-२६- ७१६) 


बृह्‌ स्पातरकेय ३ वडतषुष्प्रातरम १३स्रडाम विभक्त ह 


१ आदिपवखन (१)}--रयडाम) 
२ कंतवेज क्या खड (६२)--६षडाम्‌। 
३ बढी गडा घड़ (६८)--५ सडोमे। 


वह्दस्पात्तरकेय७ यड लधु स्पा तरम दूमरे खडा मअ नमुः होगय है-- 


१ ल्गावतार (२)--प्रयम वडम। 
दिली कि-ली क्या (३) 


अनगपाल दिगरीरान केथा (१८) द्वितीय खडमे। 


खटर्तु खड (६१) 
धार ष (घम) --क्नवल कया वड म । 


सजागिता नमे (५ °}--परग यत विष्व पड़ (६) मे। 
(३) लघु म्पन्तिर ओर मध्यम स्पातर्‌ 


॥ 

॥ 

४ धनवया (>) 
# 

५ 

५ 


मध्यम स्पातरमकुत दे कंडरहै जिनममे {६ खह लघुरूपातरमे 


नही । शपर्ण्यगम १६ सह समानटै २ षः ४ वडामे विभक्तटा 
मपह सौर ७ खड अयाय पडामे नतभुक्त हो गय है। दम प्रतार नषु 
स्पानरमवडाक्ी मन्या (*.-१६-७--२+ ^) 


ष६्हेनादै- 

मध्यमन्पात्रर्वं वुल खल ५३ 

उसके १६ ड नटा है ८. -१६-२४ 

२ खड ४ ग्वदाम विभक्त २८--२+-८= २६ 

७ णड दूमरे षडा म अतमुन==२६--७ १९ 
मध्यम स्पातरवै यल खत्४व्रदो म विभक्त है-- 

१ आटि प्रवय (१)-२यदाम\ 

२ टम <०्--रवराम॥ 
मध्यम्‌ स्पा-तेर वेय ७ खड जप लड म नतभुकत है 
दनावनार (२)--यम खडयं) 
भूमि स्वप्न धगम कथा (<)--दरूमे चडम। 
लेगगीराय जुद्र (३०)-- नमे यडम। 
राजा पृथ्वीगज साग प्रप्त (३द)}--नेव दन्म! 
ग्यद रितु वणन { <}-- तर्द खद म । 
धोर पुडग जुदध विजय (३६)--तेग्न्वे खयम्‌) 
धीर पडार वध {३७}--तग्ह्ये षड म । 


< ^ +< न < ७ = 


